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भूमिका ! 


मकटहो कि, श्रीयुतधर्म्ममूत्ति परमसत्युरुष दयासिंधु आभीरवं- 


शारण्य सबैजीवहितैषी मगेन्द्र नरेन्द्र केशवसिंहजीने छोकोपकारकेवास्ते 
यह बिचार किया कि, इस पृथ्वीपर श्रीमान्पुरुषोंकी सबेशोभा 


. काहेतु एकमातंगहीहे और जिस्का छाभभी बहुत धनब्यय और परि- 


श्रमसे होताहे फिर ऐसीदुष्पाप्यबस्तुकी हानिमे बडा केश होताहे तो 
इसके सत्‌ और असत्‌ का ज्ञान और सर्वव्याधियोसे रक्षा करनी 
सवेथा जरुरही मुनासिबहे यहसोच तलाशकरनेसे इस बिषयका कोई 
प्राचीन नवीन ग्रंथ सांगोपांग नहीं लाभ होनेपर इस ग्रंथकी रचनाका 


_ निश्चय किया तब सत्त्कारपुरस्सर पालित मुझ मुरादाबादनिवासि दीक्षित 


पण्डितमंगलाचरणशम्मोंको आज्ञादी तो मैनेभी इस परमोत्तम परोपकारको 
समझ बडे परिश्रमके साथ प्राचीन महर्षियोंके कहेहुए जैसे “करिकोतुक- 
सार, मातंगद्प्पंण, हस्तिविछास, वाराहीसंहिता, गर्गंसंहिता, शाङ्गेघरप- 
द्रति, ज्योतिर्निबंध, बसंतराज, राजबल्लभ, बरह्माण्डपुराण, अग्निपुराण, 
चमत्कारचिन्तामणि, गजेन्द्राचिन्तामाणे.गरुडपुराण,वाल्मीकीयरामायण” 
इत्यादि अनेक प्रमाणभूतग्रथोंकोमथि, यत्रतत्रस्थित सर्बेअंगॉको चुन- 
कर कमसे अति लाळेत मनोहर चित्रबिचित्र भाषा छंदोंमें इस “करिकल्प- 
लता” नामक ग्रंथको रचकर तैयार किया निसमें Tq और उत्तर दो खण्ड 
हैं पूबेखण्डमें “गजकी उत्पत्ति, शुभाशुभलक्षण, गजस्थान, क्रतुचय्यो, 
श्रीगनकरणादि” संपूर्ण विषय बिस्तारपूबेक सोरहअध्यायमें बर्णन 
क्यिहें और उत्तरसण्डमें रोगोत्पत्ति निदान चिकित्सा, बारहमासीम- 
साला तंदुरुस्तीके तथा मंत्र यंत्रादि अनेक प्रकारके सबिधिविस्ता- 
रसहित सोरहों अध्यायमें बर्णन किये हैं इसकी प्रशंसामें केवळ इस- 
ग्रंथके नामका अर्थ स्मरण करतेही संपूर्ण प्रशंसारूप फलितार्थ सिद्ध 


(२) भूमिका । 

होजाताहे कि, “कारिकल्पछता? करि-मानेहाथीकी कल्पलतामाने कल्प- 
वुक्षरूपी लताहे जिसमें अध्यायोंकी जगह गुच्छ माने गुच्छाहे जैसे 
मालती आदे रता ठोरठौर कलियों के गुच्छनसे शोभित होताहें 
तैसे यह ग्रंथरूपीळता हाथी संबंधी पदार्थोसे गुथे हुए बत्तीसगुच्छोसे 
शोभितहै कल्पछतामें क्यागुणहै कि, उसके समीप जाय जो मनो- 
रथ करि चाहे सो माप्त हो ऐसे इस “करिकल्पतामें हाथीसम्बन्धी 
जो वात चाहे सो माप्त होसकतीहे इस्से यह निश्चय जानो कि इस 
अंथको हाथमें छे फिर हाथीके विषयकी बात दूसरे अंथमें देखनेकी 
अपेक्षा नहीं बाकी रहेगी बस और क्या लिखें इस्से मुनासिब है कि, 
गजमेमी, श्रीमान्‌ पुरुषोंको यह अंथ सर्वदा आद्शीके मुवाफिक हाथमे 
रखना चाहिये निस्से गजारोहणका आनन्द बहुत काळतक निर्दोष 
भोग करें-इत्यलम्‌ ॥ 
मंगलाचरणदी क्षितद्रामो, 


श्रीः । 





अथ करिकल्पलताकी अनुक्रमणिका । 
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अथ गणेदाजीकीबन्दना ॥ दोहा । चित्र sto 
श्रीगणनायकचन्द्रधर,इरनन्द्नहेरम्ब । 
विनयोकेशवबिभ्नहर, नोमितनयजगदम्ब ॥ 
. ` ` कबित्तदण्डकमनहरण। - C 
_ गोरीकीगोदीबीचसुदितमनमोदभरे ` ` 
- करतकिलोललोळलोनीळरिकेयाँसां॥ 
मातुकानकुण्डळमेंमोतीकाझळकदेखि 
लपेटिशुण्डसेळेफिरकेयाँसां ॥ 
चूमिसुखलाळनहुसिबाळादुरायकहें 
देहोंमेंगायजवफेरिमाँगतमेयासों ॥ 
ऐसेगणेशाबाळरूपकोमनायमङ्कर 
मानामनळेइसिद्विबिचनहरेयासों ॥ 
अथदेबीजीकीबन्दना॥छंदङप्पेवहि लापिका चित्र नं ०२ 
चण्डीबाइनकोनकोनतिनभाठविभ्रूषन | 


. कापायेखुशहोयेलसतकाशीशत्रिरखन॥ | 


कोस्वामीसुखकाहबसनओदेकाक्यहिरंग । 
कापीवेमदभरीरमेंक्यहिओसरपत्िसँग ॥ 


(२) करिकल्पठता । 


NA 


येउत्तरकहिग्रथमणुनि, प्रथमजोरितिनकरधरहु | 
कारिनामकामसबतासुपरकृपाकालिकानितकरइ ॥ 
इसबहिलापिकाकोउत्तर ॥ दोहा ॥ 
उत्तरयाकोकेशरीशशिवलिसिदुरमेनि । 
हरतांबूलोूगुराकेशरिदारूरैयानि ॥ 
इनउत्तरनके आदिकेअक्षर एकमें मिलायेपर 
(केशवसिंहताल्छुकेदार)इसनामकाउद्वारभीहोतार॥ 
शिवजीकीवंदना मालतीसवेया॥अन्तलापिका नं० ३।४ 
गंगलसेंसोब्सेकेहिठोरसदाशिवकेशिरओबनजाई । 
अङ्गरमायकहाशुभझोभतशीशकसेकहराखजटाई ॥ 
कोत्रियबाहनगावतकादिसुसिहहरीयहउत्तरआइ | 
येसबउत्तरआदिमिठेजुसदातिनकेहरहोइसहाइई ॥ 
इसकबित्तअन्तळापिकाकेउत्तरनकेआदिअक्षरमिलाये — 
रे rre इसनामकाउद्धारहोताहै, येउनके 
3 x : | 
` दीहा-मुकुटहुकीढोमोरशिरमुरठीकरउरमाढ i 
कटिपीताम्बरयुतबसहुमेरेमननँदलाङ॥। 
अथश्वीकृष्णजीकीबन्दना ॥ छंदबिजय ॥ चित्र नं०५ | 
मोरपखाशिरमेंकलकुण्डल, लोलकपोलनपैलहरें । | 
मालघनीमुकुतावलिकीगलहारसुफूलनकेफहरें ॥ | 
नोकटिमेंपटपीतकसेसुरळीमनमोहमयीछहुरें। | 
छाङळळीतिअळीनकेसंगभळीविधिकु्जगछीबिहे॥ | 


करिकल्पंठता । (à) 

अथ सूर्यनारायणक्रीबन्दना॥छदजलहरनदण्डक | नं०६ 

जोडेहेजहानभासमानतेजभानुआपप्रगटप्रभावऐसो 
ओरकोनदेवजग | होतहीप्रभातकेउदोतदेखिथिरचर 
करतप्रणामहायजोरिअंजुछीकेसँग ॥ देतसबकाइको 
रुजकमनमानानितष्यावतमनावतजेगावतछुवतपग ॥ 
ताहीसाभरजनिशितमसमममतमहूदिकोनिवारिकीजे 
दयाकहोंकहांलग ॥ | 

दोहा-गोरिगणेशमहेशअरु, सहितरमेशदिनेश । 

. विनवतिहोंसबदेववर, गुरूशारदाशेश ॥ 

. सो०-दीनैयहबरदान, ज्ञानबढेबरविमलअति । 
कीजेकृपामहान, रचोंग्रंथयहजासुबल ॥ 
फिरिगुणिजनसमुदाय, वंदोंनेअतिविशद्लघु । 
छमियोमोरिडिठायमानिसहरशिशुचपलता॥ 

_ लखिकछुदोषनरोष/शुद्धकीजियेकृपाकरि। 
जानिसदायेदोषचारिश्रमादिकमबुजमे ॥ 

. नमोतिन्हैकरजोरि, काव्यभबुधजेईरषी । 
करिममओरनिहोर, बृथादोषजनिदीजिये ॥ 
अथकबिस्थानवंशाबणेनं | कुण्डलिया ॥ 
विष्णुपदीकेवामतटकोझादिवसजेयाम । 

_ नगरसुरादाबादहेकान्यकुन्जकोधाम॥ 
कान्यङु्जकोधामवसतबेदिकजहंद्रिजगन | 
. पूजानेमभचारकरतनिशिवासरशु चितन ॥ 


(9) करिकहपलता। 


पूजानेमअचारबरणचारोपथधिष्णू । 
राजतउच्चअगारजपतनिशिदिनजनविष्णू ॥ 
दोहा-तेहिमाममउत्पत्तिहे, दीक्षितवंशउदार ।. 
जेहिमाबुधद्वेऊपजे; शेषादिकअवतार ॥ 
सबग्रंथनकीआदिमें, पण्डितकविधीमान । 
. करेंमड्रलाचरणसोइ,नामकहतममआन N. 
सोमैनभशरनन्दशशिबत्सरविक्रमजात । . 
. कातिकङ्कष्णादुइजतिथिणुरुदिनशुभपरभात 
सो०-प्रारंभ्योयहग्रंथ शुभकरिकल्पलताराचेर । 
आज्ञापायसुपंथकेशवसिंदभुवाठङको ॥ . 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपति ताल्लुकेदारपूरणसिहात्मज 
केशवर्सिहनियुक्त दीक्षितमङ्गलाचरणबिरचितायां कारे 
. कल्पलताया मङ्गलप्रकरणकथनन्नामप्रथमागुच्छः। १॥ 


अथा ज्ञापकराजनिवासस्थानवर्णनस्‌ | 


दोहा-अबतिनकरकुलदेशअरुग्रामधामयशनाम । 

` वरणतिहोबहुविशदकरिजाहिरजगतललाम ॥ 
पादाङुलकछद्‌। 

भारतखण्डमहीपरपावन | जोजगजीवनपापनशावन ॥ 

अतिशयशेलनदीयददिमाहां।तपोभूमियहिसमकोउनाहीं | 

वनऊषरथळपुरीसुभारी । सरसरितासुरगणअघिकारी॥ 

याहामंबासिभेयुनिपावन । बांछाकरतदेवयद्दिआवन ॥ 


करिकल्पलता। (५) 
प्रध्यदेशतहँअतिशुभकारी ।विष्यहिमाचलुबीचजुभारी 
बेदपुराणपुरातनरीती । पूजनपाठवेदपरतीती ॥ 
जहँजपयोगयज्ञव्रतधारी । सबनिश्चयमानीनरनारी॥ c 
यहिवसिनरवरपुण्यवढ़ाई। भोगतस्वगेबहुतदिनजाई ॥ 
बड़ीभाग्यनरतनुयहिपावत। हरिउरधरितरिळोकनआवत 
यामेंअवधपुरीअतिसोही । रामजन्मतहँतेहिसमओही॥ 
हेरजधानीयदपिपुरानी । तदपिसबनतबतेबहुमानी ॥ 
वहिदिनतेजेतनेनरराजा | भेतेसजेनितहेंनिजसाजा ॥ 
अबगोरण्डराज्यहेजबहं | सूबाअवधकहावततबहुँ ॥ 
तेहितेपश्चिमग्यारहयोजन | बसतरूपनऊशहरसुसोहन 
सोञप्रथमयवनरजधानी t विशदप्रतापरहीसुखखानी॥ 
ताकेग्रहगुणधनछविओरी | नोकछुकहोंठगतसबथोरी 
कृविगणबहुविधिकीन्हिवड़ाईतासनअधिकनलसिइमगाई 

दोहा-त्यदितेयोजनचारिहेपश्चिमदिशिथलकऋद्व । 
आइीवनकोपरगनाजिळाउनाबँप्रसिद् ॥ 
 पद्धाटिकाढंद। | 
तहँबसततियरिअसनामग्राम । सबशोभसहितयशधा- 
मआम ॥ अघरहितसकलनरनारिछोग । सुरेलोकस 
हशसुखकरतभोग ॥ बेहुष्वजपताकयुतछबिअवास | 
विचसोधपॉतिशोभतअकास ॥ हढपरिखसदितसुरग- 
णनिवासु । मखधूमउठतभतिसुरभिवासु ॥ बनबाटि 


(६) करिकल्पछता । 


कादिउपबनसुवाग | फलफूलिरहेवापीतडाग ॥ गुणभू 
रिभरेजहँवरणचारि । श्रुतिउक्तसबैनिजधम्मधारि ॥ 
. बहुशिह्पसहितजहँजनसुधीर । यहिभाँतिबसतसोपु 
रगंभीर ॥ > 
सोरठा-राज्यपुरातनतत्रकुठआभीरगँभीरको । 
_ अयेयशीअतियत्रमूपधनीसबतेजयुत ॥ 
दोहा-इनकीअबउत्पत्तिअरुवणेजातिकुलबंश । 
वरणतहोंबहुमंथमथिनिश्वयकरिसुप्रशंश ॥ 
अथाभी रबणेनिणेयकथनम । 
शूद्रकमलाकराद्यनेकधम्मेशाखग्नेथमतानुसारेण। | 
सोरठा-ग्रंथपुरातनएक, बर्णेबिबेकसुर्चोद्रिका । 
तामेंबणेबिबिक प्रगटछिखोलखिसोलिखो ॥ 
' आभीरछंद्‌। 
जाहिरजगतअहीर । हेकुलजोनसुधीर ॥ | 
कृष्णजन्मतेजोन । भयोप्रशंसनभोन N 
' ताकोसबउपचार । सुब॒लतंत्रअनुसार ॥ 
बरणोसहितबिधान । सुनिसुखल्हेमहान ॥ 
LEE .. रोलाछंद्‌। SEHE 
आदिसृष्टिकेबीचपुरुषविधिजँघनतेरे । 
. भयोभठंदननामबेश्यउपजेजेहितेरे ॥ . 
.. भईभलंदनवाममरुत्वतिअतीपियारी । . 
तासुतवत्सप्रीतितासुसुतप्राश्ुपुकारी ॥ 





` करिकल्पलता ! (७) 


प्राशुतनयषटभयेसुनहुतिनकेअवनामा | 
मोद्प्रमादसुबालऔरमोदनयशधामा ॥ 
शंकुकणयकआरप्रमदेनएषटजाये । 
इनकेसवकेकमेपथकबिधिवेदनगाये॥ | 
` वित्तकर्णफिरिभयेमोदकेतनयसुखारी । 
वित्तकणेकोपुत्रबिबिश्ञतिभोयशकारी ॥ 
भयेरविविशति पु्रपोजगजोनसोहाये । 
गोपवंशशिरमोरतहांतगोपकहाये li 
गोपारनङ्ृंषिव्याजबणिजङुलडचितजुकम्मा । 
तेसबकरिसुखलह्योजगतमंधरिनिजधम्मा ॥ 
ओरोइनकेभेदजन्मकेघुनिनगनाये । 
बहुग्रेथनबहुभाँतिवर्णनिर्णयदेखराये ॥ 
तेसबमतिअबुकूळससुझिकरिनिश्चयभारी.। 
रिख्योसंस्कृतबीचसदितपरमानअगारी ॥ 
सजनजनकरिगोरदेखिमम श्रमसुखपेहे । 
निश्वयकरियहवंशभूललखितुरतबनेह । 
बिरुतरभेतेइहांनलिखिहमफिरिफिरिगाओ ! 
समुझिसंस्कृतलेखसकलसन्देहमिटाओ.॥ 
सोरठा-वेर्यवणेयहजाति निश्वयकरिमानहुँसबे । . 
मलिनभयेयहिभातिछुटीसमयवशवेदविधि॥ 
सोगोपनङुळभूरिचल्योविविशतितेबिशद्‌ 
क्रमतेयुगयुगपूरिरह्योजगतपरिवारघन 0 


(८) करिकल्पलता। ` 
अथाभीरकुलस्यानेकमेद ॥ पुरस्सरवंदाकथनस्‌ ॥ 
दोहा-गजरग्वाळबड़ोसियाचोषीआदिअनेक । 
विविधभेदजगर्म भयेतहँबड़ोसियाएक ॥ 
वाईपुरकेविद्तिहेंतिनमेंबहुदिनबादि । 
तियरिबीचनृपतालहीरायसिहर्जीआदि ॥ 

| रोलाछद॥ | 
_तासुततारासिहभयोतारापतिनभज्यों । _ 
जसुनभाइतातनयबिनययुतधनीधनदज्यों ॥ 

. तिनकेदुगोसिइसदादुगोपदसेवी । 
लोकसिहतासुंबनठोकयशकरजनदेवी ॥ 
तासुतहदईसिइङदेविकसतजिनदेखे । 
तिनकेंदिम्मतिसिहपुत्रबछधेयेविशेखे ॥ 
छेदासिहकुमारभयेतिनकेअतिप्यारे । 
तासुतपूरणर्सिइप्रजासुखपूणंहारे ॥ 

दोहा-उपजेभतिभआनन्दकरतिनकेतनयललाम । 

ud श्रीयुतकेशवसिहनृपवीरंधीरगुणधाम ॥ 
स्‌ ०-सांषिसदानिगमागमसेमगर्मेपगदेतददुव्रतधारी । 
ii ES pham d ॥ 
नपूजिदियोधनभूरिर R भारी। 
. पण्डितमण्डितशुभसभामप्रभायुतशोभनज्यांअसुरारी 
सो०-सुमतिसुशीलमुपाठ,सुयशीसुखभोगीसुखद। 
` केशवसिहभुवाठ, धम्मेधुरंभरजगभये ॥ 


a em O Á -yÁ न कन =+ — 


° करिकेल्पठता । (९) 


सोकरिदयामहान, मातंगजकुलपरसुबुध॥ ,... 
जगउपकारकमानग्रंथरचनहितचितदियो॥ .. | 
_. अथ राजाकविमसंगवणेनम्‌ ॥ इंसीछंद d 
मोंहिबोलायो।हाळसुनायो॥नामबढाई,दोनिवडाई ॥ 
शाशिबदनाङंद्‌ ॥ 
कृहतुमभारी । कबिमतिधारी ॥ 
मममनमानो । गजाहितजानी ॥ 
दोहा-दरझदिगजसबसुप्रगटअसपद्धतिरचिदेइु । 


होयजासुतेसुससबहिजगयशबइविषिलेइु ॥ 
समानिकाछंद ॥ 


बातज्योंसुनीजबे । मानिहषेसांतबे ॥ 

भूपआपहोगुनी । लीजियेइसेबनी ॥ 

` आपकोनिदेशहै । सोइमेविशेशदे ॥ 

शंभुजीमनायजू । होंकहोंबनायजू ॥ 
नगस्वरूपिणीछंद ॥ : cc 
अनेकग्रंथदेखिके । पुराणमंत्रलेखिके ॥ 


स्वदेशउक्तयामिनी । जुओरदेशकीभनी ॥ . ` 
' गजेन्द्ररक्षणावली । लिखीलखीबुरीभली ॥ . . : 


षड़ेबड़ेकषीनकी । कहीकहोंमतीनकी ॥ . 


तोम (छंद ॥ 


करिदोयथामतियाहि । सबशास्रकोअवगारि-॥ : 


बहुलक्ष्मओोषधओर । पुनिशांतिकेसबतोर ॥ 


(१०) करिकल्पल्ता। | 


अरुभक्ष्यपानिनिवास । ऋतुकाळभेदअवास ॥ 
मुखमेंरहेंगनजाति । विधिसोकहीसबभाति ॥ 


इति श्रीतिर्यारग्रामाधिपति ताल्छुकदारपूरणसिहात्मजकेशवास 
हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायाँ करिकरपलतायाँ 
राजवंशप्रंसंगवर्णनन्नामद्वितीयोगुच्छ# ॥ २ ॥ 


अथाग्रिपुराणमतानुसारिपालकाप्यलो 
_ मपादसंवादवणनस्‌। 


दोहा-पालकाप्यसुनिकेकरडुवन्दनप्रथ मविशेष | 
लोमपादसेजिनकहीगजहितविधीअशेष ॥ 
कबित्तदण्डक। चित्र नं०७ व < 


पारिजातछायामेक्रीडतरवितेजतप्तशीतलसुगंधर्म॑- 

. दवातशीतकारेहें । लहरेमातद्रनमदगंधभरीमंदाकिनि 

न्हाइनीरशीरमेरुविहरतिसुखारेहै ॥ कामगीतकिन्नरव 

धूनकोसुआछीधुनिसुनिकेनमोहेजोनज्ञानपुंजभरेहें॥ 

प्यारेसुकुमारेगजीगभेबासकारेचारिउपादआदिवारेखु 

निरक्षकहमारेहें ॥ | 

` इसकवित्तकेचारोपादकेआदिकोएकअक्षरलेइतो 

इन्हींसुनिकानामहोताहे ॥ 

सो ०-अबपहिलेगजनाम सुनोजोजाहिरजगतमें । 
मङ्गछरूपललाम सुनेदेतसखफळविशद i 


í 
j 








` करिकल्पलता l. (११) 
अथगजङ्यानेकनामवर्णनम्‌.। 


दोहा-इस्तीदंतीनागगज, कुंजरकरीमतंग । / 
इभवारणद्विपद्विरिदमग,मातंगजकेसंग ॥ 
सो °-सामजन्मयकओरभन्योअनेकनको रामं । 
येपन्द्रहकरिगोरनामलिखेशुनिपण्डितन ॥ 
अथगजप्रशसाकथनम्‌ | संगुताछद्‌ | 


गजहेबड़ाजगदेवजु | फळहेबड़ायहिसेवजू ॥ 
धनिरेंधनीबड़भागवे। सहमोदपालतनागवै ॥ 
यहियोगओरनयानहे। सबतेवड़ायहमानहै ॥ 
यहितेनदीरवदेहको | जगजीवहैवहियोगको ॥ 
गजराजपेचढ़िसाजसो। बहुमानपावतश्राजसो॥ 
गजएकसोरणजीतही | नृपओरसेनअभीतही ॥ 
नरवाजिशक्तिलगेगिरें। सहिशक्तिसोनकरीफिरें ॥ 
परिख[कपाटकिलादिको। भिदबच्रज्यांगजवादिको 
निशिमेनअभिमेनोडरे ।रिपुसेनतासमकोहरे ॥ 
दोहा-मेरुविभूषितहेमही चैद्राबभूषितरन । 
बिद्याभूषितनरयथा इमिइभभूषितसेन॥ 
सो०-रथपदातिइयतीन अंगनतेनहिसबल्षछ । 
ज्यांगजएकबलीनमिलेहोतचतुरंगिणी ॥ . | 
हेजळमेंसमसेतुसोइपुनिदुगेमनोभयभीतभये । 
मारग्मेशहओरणमेंबदुवीरचसूसमसोमरये ॥ 





( १२) करिकल्पलता। 


यासमओरनचित्तकोहेजगवीचविनोदनहेतुळये 
एककरीयहिभाँतिलखोनहिंदसरबाइनओरठये 
दोहा-विप्रसोइसंतोषजहेजहँराजासोइदे श । 
मित्रसाइविश्वासजहँसैन्यसोद्विरदविशेश ॥ 
सो०-शीलतेशोभतरूपअरुसपूततेकुलतथा । 
पुष्पितज्योंवनरूपतेसेशोभतसगजबछ ॥ 
` ढोहा-सोनहिसुतगुणहीनजोनहिबुधजोतपहीन । 
नवशनारिसोपुरुषनहिनहिनृपशुभगजहीन॥ 
याहीतेनरराजकोचहियेयत्नसमीत । 
मातंगजपालाइसदासृतसमप्रेमसहीत ॥ ` 
अथकरिकोतुकसारमताडसारिगजोत्पत्तिक्थनम्‌ | 
| जमकडछंद । x if 
प्रथमअब । सुनहुसब ॥ गजनकर। जनमवर ll: 
asas. येते P 
मारतण्डअण्डफूटिखण्डयुगजोनभयेतेईखण्डदोऊ ` 
विधिहाथठेबजायेहे । गायेजबसातसामआदिकालब्र 
ह्याजीताछिनतबतातेमतंगजउपजायेंहें ॥ . यज्ञनके 
रक्षकहितदेवनकेजोनभयेतेजसॉउजाततातेधूलिकेठि 
छायेहें । तेईमारतण्डदेहअण्डसण्डतेजुभये ऐरावत 
भादिआठदिग्गजकहायेहें॥ | 
दोहा-पुण्डरीकवामनङुसुदपुष्पदंतसुप्रतीक। . . . 
सावेभोमअंजनसद्दितउपजे दिग्गजठीक ॥ 


 करिकल्पठता। (१३) 


सो ०-इनतेफिरिबहुवंशबिबिधभोँतिसुरपुरबढ्यो।. 
देवयोनिअवतंशरहेकामचारीसकल ॥ 
विज्जूहाछंद । चित्रनं० ९ 
देखिमातंगंवे । देवराजासवै ॥ 
इंद्रतेआदिले । यानकीन्हेभले ॥ 

. एकचोदंतहे । श्रेतशोभालहे ॥ 
तीनिशुण्डीधरे। तत्रशोभेंपरे ॥ 
कामरूपीहवे । कामगामीसंवे ॥ 
भाँतिऐेसीमले । वंशहस्तीचले ll 

नगस्वरूपिणीछंद | . . | 
समानजन्मपाँतिते। इहागजेन्द्रजातिते ॥ 
सुधूलिकेलिकीचमें । रमेजलादिबीचमे ॥ 
उपेंद्रवज्राङंद्र । 
सुधूलिकेलीजलक्रीड़नंवा। बिठोक्यत्रह्वाजुछहसुखंवा॥ 
सुखीसुआरोग्यददातिनागे। निरोगतावीयेकरीसुभागे॥ 
सुवीयेवालेसुसुखीसुनाने । जुवेदमेंत्रह्मपशुवखाने ॥ 
जुजन्मतेभारकरतेजसाथी।जलाभिलाषीअतएवहदाथी। 
सदाचददनीरविहारभारी । जछैगनोताकरप्राणकारी ॥ 
चठेंसहस्रायुतकोशजोलो। सनीरदोंवेनथकेसुतोलो ॥ ` 
नकदेमेधूलिजलादिपावे । तअंधताकुष्टरुजासतावे ॥ 
अतोसुधूडीजलक्रीडनंवे । सुसायदेयंकरिणांदितवे ॥ 


(१७). करिकहपलता। 


. हतेपुराबारणकामचारी । तलादिनाकादिकभूबिहारी॥ 
भयेयथावेफिरिभ्ृमिवासी।सुनोक थासोकहिहों प्रकासी॥ 
इति औतियरिग्रामाधिपतितारछकदारपूरणसिहात्मज रेशवसि- 
हनिय॒क्तदीक्षितमंगलाचरणाबिराचितायां करिकल्पलतायां 
गजो्पत्तिवणनंनामततीयोगुच्छः 1 ३ ॥ 
अप ब्ह्माण्डपुराणान्तगतललितो पाण्यान 
मताबुसारिहस्तिधरावतरणकथनस्‌ । 
सुपथछंद ॥ चित्र +o १० 
एकवेरसुनिनारदज्ञानी । गेनिवासहरकेणुणखानी ॥ 
` वृन्दिइशपगशीशनवाई । प्रष्णकीन्हयहश्रीसुनिराई॥ 
होयसिद्विसबकाहिमनाई । देइमोहिभवताहिबताई ॥ 
जानिझंभुसुनिकीमनइंहा। कालिकादिभज्ञसोजंगदीहा 
सोनिदेशशिरपेधरिअम्बानोमिनोमिक हिदेजगदम्बा ॥ 
गायध्यायजिरनायमनाई | अब्दएकजपिकेसुनिराई ॥ 
केप्रसन्नवरमांगतयेहू । होहुंप्ज्यसबतेयहदेहू॥ ` 
हेनिहाळगिंरिजाहँसिबोली । होप्रसन्रकहियोंपटखोली। 
साळएकअपनीतवमाई । दीन्हिकल्पतरुफूलसुहाई ॥ 
ठेहुयाहिजगहोहुमहाना। तोप्रतापनहिंदूसरआना ॥ 
जासुशीशधरिहोयहमाला ।होयतोनजगपूज्यविशाला। 
वन्दिमातुपदआयसुलीन्हा । गोनआशुहसिलेबरकीन्हा . 
अथ नन्दनवनवणेनम्‌ इन्द्रवज््राछंदा . 


मालाघरेकंठऋषीरासोहे । त्रेलोक्यकेजीवप्रभाबिमो हे . 


केरिकल्पठता। (१५) 


बाढ्योजुआनन्दविलासभारी । मान्योतवेस्वगेसुखाधि 
कारी ॥ आयेजहांनन्दनबागराजे । इन्द्रादिदेवास्सु 
खयत्रसाजे. ॥ .शोभिपताकाध्वजउच्चशाला । माणि ` 
क्यपन्नादिप्रभाविशाला ॥ फूंडीबनीतत्रवसंतछाई । 
भोराभमेंचित्तरहेभ्रमाई ॥ बोलेंसुकेकीपिककोकिला | 
नी। भाषिसदेशामनुमन्मथानी ॥ पद्मादिसंपन्नतडा 
गशोभें । देखेजिन्हेंचित्तयतीनछोमें ॥ रंभासकेशी | 
कहुंनृत्यकारी | गार्वेकहूंकिन्नरंदेवनारी ॥ | 

सवेया-तहँमोरचकोरकरेंकलशोर सुजोरभरेकठळ 
कोकिलबोें । बहुलोनील्वंगलतालहरेंफहरेंछहरेमद 
गंधनिचोंलें ॥ मदमत्तमलिदरविंद्नपेवरवृन्दनबन्द्सु 
गुंजतडोळें। दरसेंपरसेंहरसबनराजिसजेऋतुराजसमा 
जकिलोलें ॥ hsc | | 

कबित्तदण्डक ॥ PeU क 

E कहींएळाइुपारीफलीझमतीसुडारीकुरवकेछाकता 
रीखिलीवेलानेवारीदें । कहंकेसरिकीक्यारीसरोमोर. 
सिरीप्यारीलसेंचंपाचमेठिनकीवारीसम्हारीदे ॥ होजन 
फुहारीचक्करथलीवेलिवारीबीचसोधपांतिन्यारीप्रभाभा ` 
नुकोटिधारीहें ॥ ऐसोमोदकारीनन्दनवनहेसुभारीजहाँ ` 
केकानृत्यकारीनारीदेवताबिहारीहै । आयस्हीशीत 
ठसुगँधमन्दमन्दबायुछायरहामोदैमदमदनजगायरही॥ 





(१६) कृरिकल्पलता । 


राजतबसँतनितचकवामराठबालताठनफुहारनसुरना d 
रीनहायरही । हरीहरीललितळवंगनकीवेलिनमेंनारी . 
अलबेलीकामकेलिनमचायरहीं, ॥ चंपकचमेलीकुंद . 
केवराकदंवनसेभूषितवरनीहैंकामवामा[सीसुहायरहीं ॥ ._ 
सोरठा ॥ ऐसेबनमेंआयबब्योमोदमदछोभतनु b 
समुझिशोचिपछितायतपबल्सुनिमनहठ कियो ॥ 
अथ नारदकारेसभामें इंद्रको मालादेना॥दो धकछंद ने. ११ 
तबमनमेंयहबातबिचारी । मालबडीयहहैमदकारी ॥ . 
काकरिहोंयहिकोगहियोगी । देइलहोंयशहोयजुभोगी.॥ 
हेममकोअतिशेहितकारी । इन्द्रसमाननओरविचारी ॥ 
शक्रसभामहजायसुनीशा । मालगप्रभावसुनायसुरेशा u 


e 


ताहिदईतबठेवहमाला | पाइभयेअतिईद्रनिहाला ॥ 

कैमुनिकीबहुभांतिप्रशंशा । हेपरहेतुहितृतववंशा ॥ 
आजसनाथभयोंतवपूजा । कोअबमोसमहेजगदूना ॥ 
यहकहिशीशनवायप्रणामा। कीन्हविदाऋषिगेहरिघामा 

छद्भुजगत्रयात ॥ TAT न.० १२ 

जबैमाठघारीभयेशक्रराजा । बढीजोतिभारीसुसाजेस- 
माजा ॥ नगीपन्नगीदेवकन्याविछासी । महामोदसोम 
तभोस्वगेवासी ॥ emat । मदीमंद . 
गामीशर्चासंगसाजें ॥ भयेमद्यकेपानसेमत्तभारी। तहाँ 

स री ॥ करीशीशमाढापरीसोक - 
रीजो । इरीकीपरीबीचहाडातरीजो ॥ तज्योइन्द्रको, 


करिकल्पॅलंता (१७) 
मत्तकेअद्रिवासी ताता ॥ महांरण्यमेंजायवांछाविलासी ॥ 
लियेसंगसाथीरमेंरम्यनारी । तुषाराद्रिपेतेकरीकाम 
चारी ॥ तहाँएकन्यग्रोधकोबृक्षरूरो । द्रिसोयोजनी 
विस्वताउचपूरो॥ . चित्र नै? १३ 

दोहा-दीघेतपासुनिनामकोआश्रमसोसुखभौन । . 
यकैदिनतामहैभिरिसबनबिटपबिदारयोतीन I 
सो०-लखिबिनंशततिज़धामबहुविधिसुनिवारणकियो। 
मदीनमानतसाप्रदियोशापकरिकोधृतव ॥ 
अथसुनिक्ापेनईंस्तानांधरावतरणकथनं ॥ तोटकछंद ॥ 
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नतिहोअतिंगबेबढे । ममसीखसबैगजमोइमढे ॥ 
नरहैतुमरीयहकामगती । अबआजुहितेमदमूलवती ॥ 
तुमस्वगेविहारनयोगनही ।ङहितिय्यकयोनिबसोसुमही 
यहशापसुनेअतिभीतभय्‌। सबबारणतेविधिपासगये ॥ 
विनतीकरिहालसुनायजुभो। युनिशापतेरक्षहुपाहिप्रभो 
बिघिसोसुनिकेकहिपेयेकरो।ऋषिशापवृथान हिंशीशरो 
दिर्मावष्यमहावनर्मतबको । बिहरोनमिठेंहरिजूजबलो॥ 
दुखतोममआशिषतेटरिरें । बरदेबइविषणुसुखीकरिदै ॥ 
दोहा-तबतेसबहिमगिरिवसेबिधिभनुशासनपाइ | 
` ष्रखितहरिदशेनसमयसुनइसुबिषिचितलाइ। 
अथ गजधरावतरणमसंगेनगणेशोत्पत्तिकथनानंतरे 
गजाननत्वकथनम्‌ ॥ छंदञुंजंगप्रयात WI 


पहादेवगोरीजहीव्यादिळाये । बसेधामकेलाशमेंमो 


(१८) करिकल्पलता । 


दछाये ॥ बनेचित्रहेंजोनशोभाषिकारी । करेकोप्रशं 
सानहेओरभारी ॥ तहाएकबेलाउमाजीविराजे । बनी 
चित्रबेदीसखीसंगसाजें ॥ महारत्नसिंहासनासीनजाहे । 
लियेचोरबेनासखीसंगसेहिं ॥ यकेपानदानीयकैपीक 
दानी 1 यकेलेफुलेलेंमलेंअगसानी ॥ धरेछत्रकोईलियेवे 
TAR । खडीद्वारपालीबनीएककोई ॥ VENE 
खड़ीचित्रशाला । छियेहाथमालागुहेखूबआला ॥ 
जहाएकरानीगहेवेनुपानी । अळापैसुवानीसदागीतधा 
नी ॥ कोईएकओरीबनीअङ्गगोरी 1 कहुंहाँसुनोरीच्ी 
गायगोरी ॥ कोइवाद्यवाढीकोईतालवाली । कोई 
नृत्यवाळीरसेसवेआळी ॥ सभासवंसोभाग्यशोभाप्र 
कासी | लसेओरइंद्रादिकीहेनतासी ॥ तहाँएकबोली 
सखीजोरिपानी । हँसीकेछमोमोपराधेभवानी । गड़ीहे 
बडीएकजोवातमेरे ॥कहेसोपड़ीहेकडीहेततेरे ॥ अभेदे 
इमाताकह्योआशुवोलो।करोकाणमेरोहितूहद्यखोलो ॥ 


तारकछंद्‌ । 
. यहवातसुनीहँसिकेतववामा । कहिकोनहितूतुबहैय 


हिधामा ॥ बहुलक्षणवीरबडेबलधारी । सबदेखतिहों 
हरकेहितकारी ॥ रसकेलिकबोझेगरोजुभयोजू | 
तबदेइजितायसुकोनठयोनूः॥ सबकारणमानिसखीमु 


सवानी । सुनिठीकठईवहवातमुणानी ॥ अबलेहुक 


करिकल्पलता । (१९) 


रोहितयोंकहिदेवी । रचिबाठकएककियोनिजसेवी ॥ 
मुतद्वारथप्योबलदेवहुसोई | ममआयसुकेबिनआवन 
कोई ॥ जबढेगणसाथसदाशिवआये | घरदीन्हनजान 
सुमारिभगाये ॥ करिकेरिसशीशजिशूलडडायों । 
(CHIPS ॥ सुनिहालउमाकरिशोच 
रिसानी। सबदेवडरेबिनवैशिवरानी ॥ तवबिष्णुक 
हीसुतदेउँजियाई । नृसुरासुरपूजितहोइसदाई. ॥ क 
हियांहरिवेगिगयेबनभारी । जहँशोभततेगजवैमदका 
री ॥ जिनकोसबवृत्तपुरातनजानी । emus 
षणुगयेबरदानी ॥ वहमालकरीनिजवालकदीन्ही | अ 
तिशोभमयीहरिजूतेहिचीन्ही ॥ जिरकाटिसुदशेनसाति 
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हिलीन्हों । गजदेवसुरूपकियोबरदीन्हों ॥ बिनतीगज 
राजकरीहरिजूकी । अतिेखुझहैगतिदीजसधूकी ॥ 
. अबआजुहितेजितनीगजजाती 1 अतिपूज्यभईतितनी 
सबभाँती॥ जगमेतुम्हरेकुळकेगजराजा | बइभागन 
तेळहिहिनरणाजा ॥ सबबाहनतेसबदेदिनभारी । सब 
झोभनतेतुमहेअधिकारी ॥ बहुतेधनधामधराधरजोहे ! 
तिनईीचरवासळहोवरमोहे ॥ यहिभाँतिनतेबहुद्वरे 
दाना । गजतारिचलेशिरलेभगवाना॥ वहिमारुसमेत 
लियेशिरआई । पहुँचेकेछाहाउमासुखदाई ॥ 

` सुखदायकछद। | 


ताहीक्षणसोबिष्णुजुठेकेसुण्डबर । 


(२० ) करिकल्पछता । 
'जोरथोतनुमेंआइउठोसोशुण्डधर॥ 
देखोसुतकोरूपभईआनंदअति । 
शोभेशिरमोमालजुहेआखण्डगति ॥ 
` विनतीकरिश्रीविष्णुकहेंतामातुपर । 
दीजेबरयेयाहिरहेजयमाळधर ॥ 
होवेजगमेंपज्यनकोइयासुसम । 
मानेनरदेवादिसबैयाहकहम ॥ 
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` बातविष्णुकीसुनीसुमातुचित्तमेंबसी । 


_ सोतथार्तुबोलिहालबाळळाळळेहँसी ॥ 


कालिकाप्रसन्नदेखिश्रीमु रारिजूकरें । 


A योग्यपात्रबस्तुवासओरोरक्योररै ॥ 
, माललेऋषीशतेहरीकरीफिरीसबे । 


अजुठीकठोरभेगणेशजीधरीजवै ॥ . 


. यॉमनायविष्णुजीसदेवधामकोगये। ` 


हेतुयेगजेन्द्रतेधरानिवासिवैभये ॥ 


. एकनाकलोककोद्रितीयमाळवोधरी । 


तीसरेसुङुंदनीविशेषताबडीकरी ॥ . 
भांतियेअनेकतेगजेन्द्रजाति पूज्ये | 
पालिहेंइसेनरेन्द्रतेजुभाग्यभूरिहें ॥ 
तोननागराजकीसुङक्षणावळीसुनो । 


करिकल्पठता। (२१) 


पालिवेकेयोग्यओअयोग्यहे तिन्‍्हेंगुनो ॥ 
जातिभेदनामभेदचिह्॒भेदहैंयथा । 
जोनभातियेतनेगुनेभनेकहोंतथा ॥ 
दोहा-यइन्रह्माण्डपुराणमेंकह्योविशदइतिहास । 
सोवरण्योसंक्षेपतेगजकुलभूमिनिवास ॥ 


qtd श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्कुकदारपूरणसिंहात्मजकेशवर्सि 
हनियक्तदीक्षितमंगलाचरणविराचितायाँ करिकल्पलतायां 
गजधरावतरणकथनंनामचतुर्थोगुच्छः ॥ ४॥ 


अथ करिकोतुकसारमताइसारिगज 
गर्भेवासाय्युत्पत्तिकथनम्‌ । - 
सो ०-पाइविष्णुवरदानयह्िविधिमहिबनबसिद्विरद.। 
उपजायेसुमहानवंशमेथुनीसृष्टिङहि ॥ 
दोहा-जेसेउपजतगर्भेतेकरीनगतमेंआय L 
सोसंबसुनियेप्रगटकरिवरनीविधिसुनिराय ॥ 
तत्रादौगर्भवतीकरिणी लक्षणम्‌ चठुष्पदीछंद्‌।चि०नं° १५ 
यहिळक्षणवारीमातँगनारीगभेवतीळसिजाने । 
मुखकांतिमठीनाअरुबलहीनारुचिरकेशब्युतिआने ॥ 
कुचजंचनप्यारीपृथुताभारीआवेजठरप्रकासू । 
तणइरितबिछविशयनसुहावैमदमधुरमदुबासू ॥ 
सोवेबइधाइअतिअळसाईचळतपगनठहराई । 
मृदुकबलउठाइकरिल्युसाइधूलिंकेलिमनभाई ॥ 


(२२) करिकल्परता । 


` छघुभोजनखावैश्रुथानआवेषुनिपुनिजलश्चिठाने | 

तपशीतबचावेइमिजबपावेगाभिनिहथिनीजाने ॥ 

दोहा-होयबलीनिवेळसभयअभयअकुधकुधजेस । 
` करीकरेकरिणीगमनसुतस्वभावगहेतेस ॥ 
 अथगभस्थितिकथनम्‌ ॥ सुलक्षणछंद | 
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जबगमनकरिकरिणीकरे । मिलिवीयेआत्तेवमें परे ॥ ` 
दिनपाँचबुद्बुदसमरहे । फिरिसातहृढताकछुगहे ॥ 
यकमासमेंमिलिएकमें । पुनिर्मांसपिडद्वितीयमें ॥ 
शिखिमासतेषटमासछै । सबबिलगअंगविभागहे ॥ 
सतयेंसुअस्थिनसेबने | हढअंगसबदशयंगनै ॥ 
नखरोमत्वचसबग्यारहें । परिपृ्णदेहसुवारहें ॥ 
फिरिमासतेरहमेंजने । करिकलभकरिणीयांभनै ॥ 
नितबढतफिरिअँगतासुके । विनरोमकूपसुआँखिके ॥ 
धुवरहतयेउप्जेयथा । मुनिनननइमिवरनोअथा ॥ 
बहुवीयेतेगजद्वेजने । क्रतुअधिकताद्रिगजीठने ॥ 
समतानपुंसककोकरे | यहभेदयहिविधिकोसरे॥ ` 
ऋतुवीयेच्युतिसमकालमें । तबहेनपुंसकनालमें ॥ | 


यहअन्यमतकऋषिशुणिकह्योइमलिखोळखियाहितिषिड्यो 
गजगमनकरिणीकरतपे | ऋतुवीयेजेदिछिनगिरतपे॥ 


गजदन्तवायुठगेजहाँ | सुतविषमदंतजनेतहाँ ॥ 
निनमातुसमअँगछविलहै | बहुप्रक्तिनरसमतागदे ॥ 


हात. —W -— -jioa 





करिकल्पठंता। (२३) 
जल्धूरिकीचविहारहे । त्यचवृक्षसूलअहारहै ॥ 
गिरिनिकटबनथलमेरहें। गजप्रकृतियोक्रषिजनकहें ॥ 

Qa E l 
ढोहा-बरणाँअंगप्रदेशसवप॒थकप॒थकधरिनाम । 


जेजाहिरगजदेहमेंव्योहारितसबकाम ॥ . : 
रोलाछंद । 


मस्तकर्मेकछुउच्चगोलद्रेकुभकहावेँ । 
तिनतेतरथळनामअवग्रहत्तिबतावें ॥ 
कुंभनमेंतिनउपरठोरकेरोमसुकेशा। 
युगकुंभनकेबीचविदुथलहेवहिदेशा ॥ 
तिनकेनिकटप्रंदेशपा भ्रेमेंसुबुधिबतावे । 
होतबितानसुठोरकळशतेहिआगूगावे ॥ 
तेहिआगेनिरजानउ भयदिशिभेतेहिलागे । 
कहतपाश्वेनिरजानसंघिनिरजानकआगे ॥ 
ताऊपरकनपटीलगेथळगंडबसानो । 
तिनतरकहतकपोळपारश्वेतिनसंधिहिजानो ॥ 
तातरफिरिहनुहोथचिवुकते हिबीचुकहोई । 
'होतअंजुळीअग्रओंठक दिबरणतकोइई ॥ - 
माथेतरदैभोंहनयनमंडळफिरिलेखो । 
ताहिनेत्रप्रक्नावकहतपरकेपुनिदेखो ॥ 
तिनकेआगेरोमतिन्हैबिन्नीकरिबोले ^s 
तारभीतरंयकओरंआसिमण्डलवारगोठे ॥ 


(२४) करिकल्पळता | 
तहँउँचीदुतियुक्तश्चेतसोइआँखिकहाषे । 


तामधिमण्डलश्यामसुदीदास्याइबतावै ॥ . 
हष्टिकरणतिलस्याइतेजयुतअतितेहिमाहीं । 


पुतरीतेहिकोइकहैकोरपरकोवाआहीं ॥ 
कणेदेशचोड़ानकृष्णपिप्पछिकादोइ । 
ठोकडौरसोइकहे कणेमूलकतरगोई ॥ 
'उपरकणेसोहोइतासुमविरंभरकहावै । 
तिनऊपरकोभागपारल्यापजूष्यगनावै ॥ 
तेहिपाँजरदुश्चीतबीचश्रुतिगोळकहाये i 
तिनपीछेपुनिरघींचबीचकेदेशगनाये ॥ 
ग्रीवाऊपरकंठकेठपरमन्युकयोहे । 
मन्युपाश्वेउतसंगपाष्णिविचिकित्ररोहे ॥ 
स्कंधदेशपरअंशकहतप्रत्यंशासुथळहे । 
आसनपुनिअंवष्टगातसंघातसुतळहे ॥ 
आँखिनतेतरशुण्डअग्रतेहिअंगुलिसोंहे । 
तासुबीचद्रेछेदनाशिकाथलवदजोहै ॥ 
तातरसुखअधअधरतटीगलफरसुसुकुरहे । 
युगताळूगल्जीभरदूनअधङरधधुरहे ॥ ` 
ग्रीवातलथर्जोनभनेअंतरमणिताहदी । 
फिरिविक्षोभनहोयबाहुविचउरकदैवादी ॥ 
ताआगेउरसंघिउरर्थळमेर्तनजोरी । 
कक्षरुतनकेगोळवीचमेकूचेकहोरी ॥ 
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करिकल्पलता । (२५) 


कूचेबीचमेक्षीरउपरचूचुकपहिचानो । 
हूदयउपरतेहिहोयकुचनतेआगूमानो ॥ 
हूदयपृष्ठपुनिहोयकॉडआयामकहतयों । 
मध्यसूळतिनपाश्वैजठरतरतासुभनतत्यों ॥ 
विशदजठरआयामतासुतरनाभिबखानी । 
नाभिसंधिआवत्तेतरेपेडूगुनिठानी ॥ 
तेहिआगेफिरिछिगकोशणे हिमेद्रबतावै । 
संघिपृणठसोइनामवीचर्मोलिगगनावै ॥ 
मेदसंघिपुनित्रषणबषणगोलातेहिमाही 
अंडकोशकोइकहतककुदकाइिबोलतजाही ॥ 
ताआगेपुनिशिमुगुदातेहिपरपेचकहे । 
पुच्छसूलअरुअंतनामथळजोबेशकहे ॥ 
पुच्छउपरप्रश्रावजुकटिकटिपाश्वेङहतहे । 
पुटाद्रोद्रोछोरविशदआवत्तंगहतहे ॥ 
तेहिऊपरकटिहोयनिकटकटिकोषीदोऊ । 
कोषिबीचनिष्कोषतरेकैखरीयुगसोऊ ॥ 
चक्रवंशतेहिऊष्वकहतबांसाकविजाही । 
ताकेतरदोउओरतल्पआसनजे हिमाही ॥ 
पृष्ठदेशसोइकहतजासुतरपक्षकहावे । ` 
पक्षपा थैफिरिहोयसंधिपरपक्षगनावे ॥ 

` आगिठीबाहूभुजाउपस्करअंतरबाहू । 


(२६) करिकहपछता । 


पिडिडीऊरूजंघपादपद्युल्फउताहू ॥ 
तातरचारिउपायकमठआवत्तेखलाई । 
नखअँगुरिनकेभागबिठगतातेहितरआई ॥ 
नखअंतरनखवाह्यशिखानखकीनसश्रावा । 
नखपाश्चैनकेतरेविशदनखतळथळगावा ॥ 
यहिविधिअगबिभागबद्ुतमुनिजीदेखराये । 
लोकविदिततहँनामसमुझिल्घुकरिहमगाये ॥ 
अथ करिकोठक्सारोक्तप्रसृतागजीदेयचूर्णकथनम्‌ 
चोबोलाछंद । 
तेजपतीहदीयुगलाईगजपीपरिअजमोदवचे । 
मिचेसाँठिपीपरिमिळवाईरहसनिअगरअतीसरचे ॥ 
सांचरजवाखारहडभारीचीतजटामासीसरसों । 
सहिजनसूलअरकमेंडारीमाठावामदिरारससों ॥ 
चूरणगजीप्रसूतादीजेसूतिदोषरुजगणहारी । 
अरुचिपांडश्रमआदिकछीजेंपयशोधकसुतसुखकारी 


सो°-प्रतिदिनबाढततोनक्रमक्रमकारिदरावषेतक । 


होतज्वानफिरिजोनतासुविलगलक्षणसुनइ ॥ 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्लुकदारपूरणसिहात्मजकेशव 
सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणाविराचितायांकरिकरपलतायां 
गजोत्पत्तिअंगप्रदेशकथनन्नामपंचमोणुच्छः ॥ Il 


> — CTT oie 
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करिकल्पछता । (२७) 
अथ करिकोतुकसारमतानुसारिदशवर्ष 
पर्यंतगजलक्षणकथनम्‌। ` 
लालितगातिछंद्‌ i 
प्रथमबर्षसुखओंठकानअरुजीभक्रीकी | 
ठाठरहेअँगओरसूक्ष्मछविइ्यामसिरीकी ॥ 
चिकनेनखपदनेत्रनींद्युतएुंद्रसुखतछु । 
सुलेनरॅगविनपूंछनदीसेनारीनरपचु ॥ 
ऊंचीकरिकेशुण्डखोलिसुलमातुपियतपय । 
कीडतप्रेमउमंगगनोयकअब्दकरीबय ॥ 
कणेवीचुओताछुलालअपनातेदोरे । 
प॒थकमातुतेजायखायबहुतुंणतरूपोरे ॥ 
तृतिनआछीहोयनेत्ररुचिविमलप्रकासे । 
मस्तकहेद्रेभिन्नपीनतादेहहुलासे ॥ 
ठक्षणयेसबदेखिकहेवत्सरद्रैकोगज ! 
अन्दतीसरीनागधरततनुछबियहिविधिसज ॥ 
ठघुदतनमिळिनिकसिदंतऊपरकेआवै । 
भक्षणहितजेदंततोनहठताबहुलावें ॥ 
झून्यनाभिकोपानहरिततृणचाहतभोजन | 
_ कणेमुलनवरोमबुंद्‌उपजेंशिरसोहन ॥ 
' प्रगटदेहकोवणेहोतथिरतबतेजानो । 
चारिवषेमेंदंतसवनताअतिञयमानो ॥ 


(२८) करिकल्पठता । 


' लाठेसुसुङ्रहोयंगक्षभिरिभषतसुदितह्वै । 
जाहिररँगअँगश्यामताळुताहोतितबेद्व I 
सुन्दरहोयशरीरसकलकोमलदुतिधारी । 
निशिदिनबढतअनन्दउमंगआवातिअधिकारी ॥ 
बषपाँचकेवीचद्पंउपजेकछ TIER. 
धूलिकीचजलकेलिरुचेअतिशयअँगपोषू ॥ 
बाढतगजकीदेहरोमपाँतीघनहाई । 
शब्दस्पशविवेकदुःखसुखनानतसोई ॥ 
समरथचेष्टासबंउठनबेठनपुनिधावन | 
सबलशब्दमृदुकरेदंतछबिउरधसोहावन ॥ 
तणवृक्षनकीत्वचामधुरतरुजरफठखाई | 
मातुसंगतजिदेइबसतबाँछितथलजाई ॥ 
अतिआँखीकटिंकणेदेशछविविदुसोहाहीं | 
सुखदुखमबहुज्ञानबढेषटपर्षनमाहीं t 
आविबलसबअंगसवल्शुभशुण्डसुसोटे | 
कंडूबढेविशेषवषेसतईइमिजोरे ॥ 
तरुतोरेभिरिदंतदवकिघनकूलविदारे । 
रान्द्करगभीरझुमरिसमअष्टमपारे॥ 
आरोइणअभिलापगनीललिकरतसदाही | 
नतशुकनहिससेलहतआनंदउमाही ॥ 
गिरेदूध कदातपीतछातीअतिहाई 1 





'करिकल्पछता | (२९) 


विकसेरोमनपाँतितरुणताछविघनसोई ॥ 
देतनकरतप्रहाररद्नसंहषंजनावे | 
शुक्नेत्रगजहोतवषनवईजबआवे ॥ 
द्शमबषेकोपायतरूणपरिपूरणहोई । 
`. जमतदतपुनिपुष्टकरतभोजनजिनसोई ॥ 
निजइंद्रीसाछुवतहर्तिनीतनसुखबाढो । 
बलीवीयेकोतजेकरेमेथुनअतिगाढो ॥ . 
र्पशेकरेसबअंगमोदमदमदनभरोबहु । 
कीडतिकरिउत्साहकारिनिकछोलकरतयहु ॥ 
स्तंभनभारीहोयमदीनिजयूथबिडारे । 
दीरवमस्तककणेविटपहठ्सूलउखारे ॥ 
थूलकेशबहुहोयरमेवनमेंमतवारो । 
श्ेतनयनसमपृष्ठयुवाहषितइभभारो ॥ ` 
तेजमासबळवेगबुद्धिमेदाअधिकाई । 
बढेचतुरतादेहरकेनिजसमगजपाई ॥ 
कोइदीरघघुदेहकोईसमतजुताधारी । . 
यहिलक्षणयुतज्वानवषेदशकोगजभारी ॥ 
`. वत्सरदशतकवयसचीन्हिभकीयहभाँतो । 
प्रिपूरणफिरिजानिसोओगुणणुणपाँती ॥ 


अथसत्वादिशणकथनं ॥ हरिमियाङंद । 





(39) करिकल्पटता | 


खिसुदितजोइदंतसुभगधारी । निमंलशुचिरहत्ततोनसो 
त्सवफुतीळगोनआभिमतकरिकमेजोनानिजपतिसुखका 
री ।ुंदरस्वरूपपायनिभेयअतिबिशदकायबोलनिसूदु 
मधुरतायशीक्षितसुषिराखे । कारजनिजमेग्रवीनदु 
ठनहिबहुतपीनगजमेंइमिदेखिचीन्हिसत्वगुणसुभासे ॥ 
अथरजोडुणलक्षणकथनम्‌ | 
क्रोषीजाकरसुभायचंचळचेष्टादेखायबिनगुणन हिंसु 
भगतायतुरतकाळभूछे ॥ ठहरतछिनचलतधायआनँद 
युतलडुजुखायगजीदेखिरिरउठायसुदितगरानिफूछे ॥ 
चाइमुसअधिकतायवसनवासस्वच्छतायहठयुतमानी- 
जनायसीक्षणनहिमाने । झूरताबड़ीलसाहिलक्षणये- 
जासुमा(इकुंजरविदकहतवाहिराजसगुनजाने ॥ 
अथतमोशणलक्षणकथनम्‌ | 
मानतनहिसीस॒आसुबांछितमनपायवासुशाय्यामेंळ- 
सिसुपासुजबकोइबेठारे । चित्ररूपदेखिडरेइतेउतेपाई 
धरेबिरसचीजपे टभरेकष्टितधरिभारे ॥ दंतपुच्छछोटि 
होयदुबेल्दुबुद्िजोइपलटिपंथदंतिसोइभागतरणतेरे | 
कोधीगजकोसुभावऐसोजबाचिद्वपावतासमगुणसोबता- 
ret l x 
इति श्रीतियरिग्रामा धिपतिताल्छुकदारपूरणास ल्ल्कदा शव 
. हनियुक्तदीलितमंगळाचरणविरचितायां रिकर्ड 
रि पत अवस्थासत्वादिगुणकथनंनामषष्ठोगुच्छ; ॥६॥ 





करिकल्पलता । (33) 


अथवाल्मीकीयरामायणमतेनका रिभद्वा- 
(दसतजातभदकथनस । 
दोहा-सश्मिथुनीलहिजगतइमिहेकरीविशेष । 
न[नागिरिवनवसिभयेभदअनेकनभेष ॥ 

सो०-तहाँतिविधगजराजयहिनगतीतरूविदितअति । 

भद्रमंद्रसृगराज नामभेदजिनकेकहे ॥ 
चो०-उपजेहिमिगिरिभद्रकहावें । मंद्ररविध्यागिरि 
जातबतावें ॥ सह्याचलकेभेमृगराजा L यहिविधित्रि 
विधकहेगजराजा । येहितीनोळक्षणजेहिमाही ॥ RI 
कीरणगजजगमाहीं ॥ भद्रमद्रयकभद्रमुगाहें | मृग 
मद्रादुसुभावत्रिधाहें ॥ येसबसातभईगजजाती । इन 
हीमेंअबहेबहुभाँती ॥ इनकेअवलक्षणसुनिलेह । जेसे 
जोनजहॉकेजेहू ॥ 


अथ बाराहीसंहितामताउसारिषष्टिसप्तमेऽध्याये 
भद्रगजलक्षणकथनम्‌ ll चामरछंद। 


दंतछो द्ररंगकेसुभिन्नभिन्नअंगहे । 
नातिदीषेदुबेलेसमानजेमतंगहे ॥ 
भारकोधरेजोचापकेअकारपृष्टसां | 
हेवराहतल्यजंवजासुकीसुभद्रसों ॥ 

अथ करिकोतुकसारादिअनेकमतांतराणि | 


रोमकेशकुष्णसूक्ष्मचीकनेघनेलसें । 


(38)  करिकल्पलता। 
दीघेकुंभयुग्मगोठलाठचालमेंठसें ॥ 


मेवगणिबोसुनेजुकानकेलिक्रोधके | 
औवकोउठायकपिशीशरोषरोधके ॥ 
वृष्टिमेअनंदहोयघोरशोरयोक्रे । 
पक्षिसारिसानकीसमानतामनोधरे ॥ 
वक्षशाखशुण्डमेंठपेटितोरिडारई । 
टूटतेभवाजरचौंकिचिक्रेचलावई ॥ 
अग्निदग्धवृक्षदेसिजोडरेदवेनहीं । 
यूथआपनेकमानपालनाकरेसही ॥ 
शब्दओरकोसुनेतसन्मुखेचलेतही । 
मृत्तिकासमेटिपीठिमेलिसूं विकेमही ॥ 
जोमहाउतेस्वशीशपालईसदासुखी । 
सूकषमद्पेतन्धगा्रजोरकेनहोदुखी ॥ 
ओसभीतठोरदेखिभीतहोतहेनही | 
करीन्द्रभद्रजातिमोददातिसोसही ॥ 
मतान्तरं i 
चारुचाळअंगपीनअग्रभागउञ्चता | 
रार्ताछुआठजीभकाननेत्रचिक्कता ॥ 
नातिछोटपेटमोटनाभिछोटिमोडहे | 
औस्थिरेनेखेयुतापदासुकुभछोटदै॥ 
त्यांकटीसुअक्षिसृक्ष्म उन्नताननिम्नता | 





करिकल्पठता। . (३३) 
मंतान्तरे । 
ओरवृद्धयोंकहेसुउच्चगोलकुंभको । 
ओद्विनीकृताग्रशुण्डभागभूमिचुंबको ॥. 
ठालहस्तअंगुलीखिलीसुपीतनेत्रहे । 
` दषिपीतदंतशुण्डशक्तिउच्चतालहे ॥ 
स्निग्धपूरणेउन्नतागहेसुजासुकीहतू । 
नग्रचारुदीषेकानपछवाधरेगनू ॥ 
सुक्ष्मबिदुमाठचित्रमंडलीलसेमुखे । 
त्योंतिसूक्ष्मरोमपंक्तिठुट्रिकणेकेविषे ॥ 
बंधनादिथानमानकंठकोषिपूणेहे । 
गोलहेसुपा बषुष्टवंशदी पेतू णहे ॥ 
-कांतिहेशरीरमेंमनोनवीनपूगकी | 
ओसमानदेहउच्चलंबश्रीयथूलकी ॥ 
ठोकरादिसेगिरेनशूरलंबिपुच्छहे । 
कू्मेकेअकारपादओनखादिगुच्छहे ॥ 
चंद्रमण्डलीअकारश्रमिचालभूषई । 
लिगहेबडानितंबर्पानपुष्ट पूषई ॥ 
M S i. 
सोम्पअंगनीभओंठतालुताम्रतजितं ॥ 
ब्याप्रकूमेतुल्यहस्तओकपोलगोलहे | 
येप्रवीणवेगवानयुद्धमेंबिजेलहे ॥ n | 





(३४) . . करिकल्पलता। 


ओमदादिशीकराबहेनिशंकयोफिरे ॥ 
वेगिङुद्धकीन्हहोतिरांतितुत्तेजोजुसो । 
भद्रजातिहेकरीन्द्रचिह्नयेसहीतसो ॥ 
भद्रजातिकेअनेकभेद्योंकहेमुनी । 
मेद्रकेसुनोजु चिह्वहेभनेगुनेगुनी ॥ 
अथमद्रजातिलक्षण ॥ विजयछंद । 
जोछबिमेचसमानधरेबइुरोमबड़ाकरकुंभतसे । 
हैअतिमोटअधोसुखदंतबड़ेपदअंगुलिझुंडविसे ॥ 
दीरघपेटसुदेहसुशीळसुरक्षणलाळसुकंठवसे । 
छिगबड़तचुनीचनउँचनपीननछंबबिशञाळळसे ॥ 
सूंडिशशिप्रभओधिरपादषनोमदपीतनलोचनदें । 
विस्तृतहेनषनादियथापृथुजीभललाटसुरोचनहे 
छक्षणयेयुतमातँगजातिसुमंदकहीकविलोगनहें । 
ओरमतांतरभेदसुनोगणमंद्रनकेजुसुशोभनहे ॥ 
अन्यमतस्‌ | 
नादबडागदउचचमहोद्रदेनतपाछिलभागबनो । 
भागिछुउच्चसुअंगकछूबदुमाँसलपादअहारघनो N 
दौरघदेहघनोबलहेबहुथूलसुपूँछकिमूलठनो । 
देतविशारअछित्रबड़ीकरसिंहसमानसुनेत्रगनो ॥ 
दीरषआननबाळवडेउरग्रीःओोरिगतथाबिधे | 
हैकरअग्रबढांगुठआठकओदठमोटसुवाँतअदे ॥ 


* ॥ - 
lr . sev 


खाळघनीमजबूततवूरुहथूळगँभीरजुनाभिरहे । 
मानततीत्रनहेतुभयंकरजोशतहँनिजसन्मुखहै ॥ 
 आवतनींदघनीनिशिवासरखोठत॒आंखिनजोनुसदा 
 वारिषिहारकरेअथवाधरणीचरदेक्षितिवासिपदा ॥ ` 
हषेबढेकरसेपरसेअतिआनँदओरसुनेनिनदा । 
बातइसारनकोससुझेलखिकामकरेल्घुक्रीधमदा ॥ 
जोनिजथानकरेविसरामदिवालनटेकिनिशातममे । 
वाहककीबधबंधनआरदिक्रियाठखिजोपटुकामनमें॥ 
ओकरसेपरसेहथिनीसुरिजातमनोजकेबाननमे । 
होतखडोगहिवेलिसदावहमंदमतंगजहगनमे ॥ 
अथ वाराहीसंदितामताइसारिषा्टिसत्तमोऽध्याये 
| मंद्रगज़लक्षण ढण्डककाबत्त l 
थलूथलातीछातीकखवारीसुडोलगोललंवोदरखाल 
हालेमोटीलटकानिमें । ग्रीवाहेलंबीचारुत्रिवलीसुकोषी 
चोषीभारीहेंझोझारीझहरातीझटकानिमें ॥ पूँछकीप 
लइअरुमूल्थूरजाकीदेसिहकेसाहष्टिदीसेशडफटकानि 
में । मंद्रसोमतंगजवेविध्याचलजातजुहेपावैनाचालको 
उइनकीचटकानिमे॥ . 
अथ सुगजातिमातंगलक्षणं छंदमालतीसवेया । 


जाकर n e 





(३६) : करिकल्पलता। 
जीभललाटइदीरषहैअरुकोखिनआँखिनबीचमोटाई । 
आननइंढिकरांगुरिपुच्छविषेरडतारगपांडरताई ॥ 
भागअगारिकहीनङुझालसुभाउनमाइषदाबसइजो | 
योवनश्रीनळलाटलसेनितमूछितसोथलबासळहेजो॥ 
अंगसबैसमदेअरुदीनउदासरहेअतिभीतरहेजो । 
सोमृगरूपमतंगजहेसुनिलोगकहेंयहचीन्हगहेजो ॥ 
काननबाससुभावविरोषसुचेष्टितचारुबिलासभरेदै । 
दीरचजीभयथाक्रमउन्नतकंधनङुं भखरे CERTES ॥ 
जाहिरवक्षसनिम्नकछू करअंगुलिरोमहनूलहुरेहें । 
चंचलअल्फरअंशकटाक्षकरापिकरालस्वरूपधरेहें ॥ 
त्योअतिचंचलउच्चप्रचण्डसबैअँगपस्तकमँगुरुताई | 
` नाअतिदुःखसहेपुनिजानतसीखउतानभयेपरआइई ॥ 
दुष्टबिनीतकरेबहुबग्लनकुद्वकुशीलकुबुद्धिलखाई । 
सोमृगहेनिजयूथभजैनितओअतिउत्सुकधावतिजाई ॥ 

अथ बाराहीसंदितामतानुसारिषष्टिसप्तमेऽध्याये 
सुगजातगजलक्षणम्‌ ॥ चंचलाछंद d 
छोटछोटओठरोम लिंगअंगचिह्वजासु । 
पॉयकंठदंतशुंडिकानहस्वसूक्ष्मतास ॥ 





ऑसिजासुकीबडीसुहेंमृगामतंगजाति । 


'करिकल्पटता । (२७) 
अथ भद्रादीनांहस्तप्रमाणकथनम । 
सो°-बरणोंहस्तप्रमानजेहिकीनितनीजोनहे । 
_ छंबाइँचोड़ानउक्तउचाइईगजनमें ॥ 

चंचलाछंद्‌ । 

_ सप्तहर्तउच्चओरनंदहरुतळंबड्ोइ । 
मोटहाथदस्सकोकहेंगनेंद्रभद्रसोइ ॥ 
षष्टहाथउच्चत्यासुळंबहाथअष्टजोन। 
नंदहाथथूलहोइचिह्मशुण्डिमंद्रतोन ॥ 
तैसपंचहस्तउच्चदीषेसप्तदरुतलेउ । 
आठदाथथूलतामृगाकरीमचिहदेउ ॥ 

अथ भद्रादिभेदै मे द्ररंगकथनम्‌ । 
दोहा-इरितवरणकोमद्बहेभद्रकर्रकेशीझ | 
जरदमंद्रकेम दगनोमृगकेइ्थाममहीश॥ 
अथ करिकोठुकसारमतालसारिगजायुकथनम्‌ | 
दोहा-भद्रजातिमातंगकीबीसअधिकशातव्ष । 
आयुदोयकहीसुनिनजीवतिसबळसहषं ॥ 
असीवषेकीआयुगजमंद्रगजनकीजानु । 
चालिससममृगजातिकीकहीवहीक्रममाब li 
 सो०-मिलेचिहनिनमाहिभद्मंद्रमग 
'तेसंकीरणआहिचोथेगणन 


नमाहिभदरमंद्रमगसबनके । 





(३८) करिकल्पछता। 


' अथ संकीरणगजलक्षणम्‌ | "fe 
चौ०-तिनकेलक्षणयहिविधिजानो । दृतसहतरंगके 
पहिचानो ॥ छातीकखवारीअतिभारी । विङगअंगसम 
सबशुभकारी ॥ धनुषअकारपीठिउठिकोखी । लंबी 
घींचउदरत्वचचोखी ॥ शआंड़िकानपतरेलुघुरोमा । 
दीरघनेनवेगमदजोमा ॥ मोटेआठहाथषटउँचे । छ 
म्बेजेनवहाथनमूचे ॥ डरेननोनलरेमिरिधोरा । सिंह 
सहशचितवैभरिओरा ॥ उन्नतपूँछसरोटिशरीरा । घु 
सिरिपुसेनदछेरणधीरा ॥ येलक्षणइतनेविपरीता । 
तीनहकीमिलवाजहँमीता ॥ कहीआगुजहँघटिबढि 
जाई । मिश्रितसकलस्वरूपदेखाई ॥ चित्ररंगजिनकेम 
दआवै। तेसंकीरणकरीकहावै ॥ 

अथद्विस्वभावगजलक्षणं ॥ चौपाई । 
भद्रमंड्रकेचिह्वजोदेखो । तोवैभद्रमं द्रगजलेखो ॥ 
मंदओरमृगकोजहँमेलू । मंदमृगाजगर्मेवहफीळ्‌ ॥ 
ऐसेहिभद्रमृगालसिलीने । तीनिभेददसुभावगनीने ॥ 
विस्तरभयतेलिखेनलक्षणामतिअनुरूपजानियोतक्षण॥ 
सो °-यहिविधिजातीसातभट्रादिकगजकीकही | 
x NA UAM QUE: ॥ 
3 [धिपतिताल्लुकदारपूरणसिंहात्म 
सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकत्म छत i 


भद्गादिसतनातिभेदकथनंनामसंघमोगुच्छः॥ ७॥ 


करिंकल्पठता । (३९) 


अथरकारकोतुकसारमताजसारिब्राह्मणा 
दिवणलक्षणस्‌ । | 
दोहा-त्राझणादिसबबरणअरुयक्षपि्ञाचकआदि | 
इनकेलक्षणसुनहुयेबरणेगुणसत्वादि ॥ 
तत्रादोत्राहमणबर्णलक्षणं ॥ छंदमालतीसवेया । 
फूलनकेजलकीघृतदूधकिआवतगंधिसुदेहमजाके । 
हेप्रियशोचदहीमधजाहिवसेसुखसेशुचिवासजुपाके ॥ 
छेतणआदिहरेसविनयकारिपूजनमानकरोबहुताके । 
तोवशहोतकरीद्रिजजातिसुहेशुभदायकपालइुलाके ॥ 
` दोहा-पायसघृतमधुअसनदेविप्रवरणद्रिपपाय i 
वाहशिरोमणिकरिइसेपूजहुअतिशुभदाय ॥ 
अथक्षत्ीबणेक्थनं ॥ मालतीछंद । 
ताळचमेळीशिलाजितहीगुओकचनारकिवासुज्ञ 
आवे । लेलघुकोरधरैसुसमेंनिनदंतनशुंडलपेटिदिखा 
बै ॥ जोरभरोकरियुद्धअभीतहनेनिजवेरिकरीहठळावे। 
जोगनिकादिकगानकलारतसोगजक्षत्रियनातिजनांवे ॥ 
दोहा-बासबसनभूषणरूचिरक्षत्रीकोकरिमान | 
` नृपपाठेहितसोसदासोअरिहनेमहान ॥ 
अथ वैश्यबणेलक्षण ॥ छंदमालती । 
केतकसपंपसस्यवचादिसुगंधसमानशरीखसाई । 
दीरघरोमअहारघनोबहुधावातिखेदअती पही ना ३ ॥ 


(9°) करिकल्पठता। ` 
जोमदुमिष्टसुवनसुनेअतिकुद्धहुशीत्रसुशांतठखाई। 
सोगजजातिमवेशयगनोयहिपालहुदेअतिशेधनदा ॥ 
दोहा-वैश्यवणेगजठायकेमीठेबचनसुनाय । 
बहुभोजनहृढबसनदेपालेसुखधनदाय ॥ 
अथ शाद्गबर्णलक्षणं ॥ मालतीछंद । 


मॉससुरामछरीसमगंधिशरी रही प्रियहेभषभारी । 

जोभयभारसुभ्रामिलसेनउठेअतिदीनअझोभनकारी ॥ 

स्वर्पर्ियेअतिक्रोधभरोझठदुष्टर्वभावजुममं प्रहारी । 

शूद्ररखवहनीचकरीतजिदेहुनसोनृपयोग्यसवारी ॥ 

दोहा-अशझुचिअसनताडनविविधचहतशूद्रगणजोन। 

सीखनमानतनीचजडपाळनयोग्यनतोन ॥ 
विप्रवणंगजपूजियेक्षत्रीयुद्धकराउ । 
वेश्यवणसेकामसबझूद्रहिभारळदाउ ॥ 

अथदेवादीनांगजलक्षणं ॥ तत्रादावष्णबगजलक्षणम्‌ ॥ 

मालतासवया i 


सानचटॉमरहीनयथाअसितेजतथारंगदेहमजाके | 


| PM ण MS dM. ॥ 
_हनखशखससत्व पअपापतथाज्रुचिवाके | 
वैष्ण वतोनमतंगजदेछघुकेशअनूपमसुन्दरताके ॥ 


दोहा-अनुढेपनधूपादिसोवैष्णवपूजिगजेन्द्र | 
चढिनृपजीतेभ्रमिसवएकहिहोतमदेन्द्र॥ S 





करिकल्पलता । (४१) 
अथ ब्रह्मगजलक्षण ॥ मालतासवंया | 
कोकनकीदुतिकानल्सेसुखपेकजकेशमहैअरुणाई । 
हेप्रतिछिद्रनरोमदुइेदुहओसमको षिनग्रीवउचाइ ॥ 
मेघनिनादसुनेसुदसोमहिदंतनखोदतशूँडिउठाई । 
सूचतभ्रमिसदामदभीनवहुप्रजसोगजनत्रह्मवताई ॥ 

दोहा-जेहिघरन्रह्मकरीबसेपुत्रपोतरप्रतिवषे । 
बढ़तबंहआतिसुखदयहपालहुलायसहषे ॥ 
अथईइद्रगजलक्षणं ॥ मालतीसवैया 
स्वर्तिकबेनतथाष्वजआदिकदेखिसदासुदपावतजे 
. पद्मलसेप्रतिअंगनमेशुभलक्षणरोमयकेयकहोई ॥ 
देहप्रभासबस्वर्णमयीछबिराशिनमातँगतासमकोहे। . 
राजतराजस्वभावभरोशुनिगावतबासवबारणसोई ॥ 
दोहा-एंद्रकरीकोभ्रपल हिपालेप्रीतिळगाय । 
राज्यादिकऐश्वयेसुखबाढतयशअधिकाय ॥ 
— अथकुवेरगजलक्षण ॥ मालतीसवैया । 
हेयकसासमओशुभगातसबेजिनकेबररोमनपाँती 
वेगविषेबिनतासुतसोरसनाधरतालुळलाइसुहाती ॥ 
रंगसपेद्सुचांद्रयथाचनदीपतित्यांसबदेहबिभाती । 
उन्नतदंतठसेंमधुबणेस॒तोनकुबेरकरीकरजाती ॥ 
une 4 





(३२) करिकल्पलता। 
अथ बायुगजलक्षणं॥ मालतीसवेया d 


_ जोकरिइयामहारीरसिरीधरआननअँखिनकाननलालो 


विशतिश्वेतसुहावनहैनखऔल्घुपटलसेछविवालो ॥ 
वेगभरीअतिचालचलेयकवर्षहकोगजतोननिरालो । 
सोबरवायुमतंगजहेशुभदायकणेहितळेवहिपालो॥ 
दोहा-बायुगजेछहिभूपजबचढेशउपरधाय | 
झीभ्रजीतिरणमलहेनिभेयसुखसरसाय ॥ 
AAM ANASANAT ॥ दोहा । 
पीतदीतितबुरोमसितयाविधिशिखप्रभहोय । 
ताम्राळसुखअक्षिनेहिआम्रेयीगजसोय ॥ 
आफग्नेयीगजसोनृपतिअन्नदयुक्तबिबेक । 
विशददक्षिणादेकरतयन्ञेतोनअनेक ॥ 
Aa अथसूय्यगजलक्षणं ॥ मालतीसवेया | 
घहेपदलोहयथाहढधावतवेगभरोबळवाना । 
ओजिबलीयुतअवभलील्घुरोमयकैयकपंक्तिमहाना ॥ 
कोधभरोमदनादकरेबहुचंडप्रतापनतासमआना | 


हैवहसूरजवारणकेसमजातिस्वभावक्रेबुधिवाना ॥ 


दहा-सूरजगजपालेबहुततेजप्रतापसमूह | 
` लहिआरिगणरणजीतहींनपनिमिरवितमयूह।॥ 
uA 


अथ चंद्रगजलक्षणम्‌ मालतीसवैया 
आननजीभभुजाउरपाश्वेजुपेचकगल्फरक्षीणजनाई | 
शडिकछिद्रसफाङशवंशसुपृष्टक्रमेक्रमवृद्धिदिखाई ॥ 


करिकल्पलता:। (४३) 


शीतरुचेसुचिश्रेतलियेरंगदेहसिरीशिशिरिसाधिताई | 
देखिपरेमुदकाँतिघटावढिनित्यसुचंद्रकरगुणभाई ॥ . 
दोहा-चंद्रकरीपूजितवसेजेदिपुरतोनेदेशा | 
यक्ष्मादिकरुजहोतनहिंदिनप्रतिधरम विशेशञ ॥ 
अथ गधवगजलक्षणम्‌ ॥ मालतीसवेया । 
साधविपंकजओसखसबासुरदेशञुचिसन्मदज्यामसुरूपी । 
कांतिभरोवहुउत्सवाचित्तयुगानकलारतवादनसोपी ॥ 
धूपअनेकसुहारवनेशुँधिफूछनकेवरपूजहजूपी । 
हेवहगेप्रवसत्वमतंगजसुदरञूरसुवासअनूपी ॥ 
. दोहाऱगांधर्वायमतंगकोदेयफूलधूपादि b 
नृत्यगीतगहचित्रसुखभोगलहतवनितादि ॥ 
अथ यक्षगजलक्षणम्‌ ॥ दोहा 
लालनेत्रप्रियतनथनीथूलदेहवाचांल । 
मद्यगंधियुतहस्तिकोयक्षकहोकरिख्याठ ॥ 
यक्षसत्वगजपरचढेनृप्सुयशीअतिहोय । 
जलरुचिआरामेरमेमृगयारतबहुसोय ॥ 
अथ सर्पसत्वगजलक्षणम्‌॥ दोहा । 
पांशुपंकजलकेलिरुचिसपेसत्वगजजोन | 
कर्दमवारिसुरादिलेपूजेबशहेतोन ॥ 
सपेसत्वबारनचढेकरतभुइँहरावास । 
मदिरादिकरतसोनृपतिक्रोधीरहतउदास॥ 


(४४) करिकल्पलता । 
अथ राक्षसगजलक्षणम्‌ ॥ मालतीसवेया । 
रासभउँटकसूतयथाशवकाकसमानजुदेहवसाई । 
शोणितमासरुचेअतिहिसकभ्रित्रणीरिसहाकाटलाई ॥ 
राक्षसवोगजपवेपरेवलिशोणितभातकिताहिदेवाईँ । 
निदितराक्षसशूद्रपिशाचकसत्वत्रिह॒स्तिगनोमनलाई ॥ 
दोहा-राक्षससत्वळखोद्विरदतजहुतादिततकालठ । 
सिहकनिजकुठसोहनेनिश्वेनिनपतिकाठ ॥ 
अथ पिशाचगजलक्षणम ॥ सवेया । 
केतकचंदनभंबुजकोकतथाऽगरसोरभजोमददेही । 
शूरबडातनुशुद्रहेनिंशिचंद्रविकासविछाससनेही ॥ 
मोदतनिजेनवासनिशाक्रकच श्वैन्रोधउठेछिननेही | 
मूढरहेहट्चित्तपिशाचसुअंशागनोकरिनिश्चयएही ॥ 
दोहा-पर्षपरेवलिदीजियेयाकेहितवनजाय । | 
पक्कमॉसअरुभातठेमदिराआदिमँगाय ॥ 
आधिव्याधिनिजबंघुसहबैरकरतअतिताप । 
रसिपिशाचवनमेंतजोदुष्ठकरावतपाप ॥ 
शूद्रबणगजनिदयदैपाछिदरिद्रीहोय । 
धनधीरजधमेंधराइरतिअञुभकरसोय ॥ 
सो”-पाठनयोग्यनतीनिराक्षसञ्जूदपिश्ञाचगज । 
काढेदेशतेचीह्निनृपतिचदेशुभआपनो N 


wna 


१-आराकी ऐसी आंवान । . | 


करिकल्पलता। (४७) 
दोहा-नागयक्षसहदेवगणओरजोनगजराज । 


"Ye 


तेशुभदायकहेंसकलूपालोसबसबकाज ॥ . 
इति औतियरिगरामाधिपतिताल्छुकदारपूरणासिहास्मजकेकवा्सहनियुक्त कदारप्रणासहार जकेशवास 
दीश्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकल्पठतायांकरिवैश्रादेवणसत्व 


लक्षणकथनं नामअष्टमोगुच्छः || ८ ॥ 





अथ वाराहीसंहितामतानुसारिशुभाशु 
भगजलक्षणवणनस्‌। 
दोहा-अबलक्षणकरिमाजमेंअशुभाशुभसमजोन । 
तेबरणौंसामान्यकरिकहेमुनिनगुणितोन ॥ 
सदिरासवेया । 
ताम्रसमानसुरंगभढेमुखओंठसुतालुछछाईछिये । 
आखिवनीचटकासमसीसुसमॉसलदी पैगुलाइलिये ॥ 
दंतलसेंमधुवणेउठीसुनिवंकबनेचिकनाइलिये । 
पठिकरवशसुमाँसछिपोधनुषाकतिउच्चछँबाईलिये ॥ 
चोहरकानबडेजिनकेअरुनाभिछिलारसुढारवने । 
उन्नतरंगविभागअगारिकलिंगगुदाथलदीघतने ॥ 
गोलबनीवरशुण्डल्सेअतिलंबतिरेंससुवालभने । 
होयअठारइवीसतथानखकच्छपपृष्ठसेउञ्चघने ॥ 
सो”-मदभीनेबहुपीनकमठपृष्टठसमकुभद्रौ । 
 यकयकरोमवलीनजेहिकेसोशुभदतिहे ॥ 


(४६) करिकल्पलता । 


दोहा-यहिवारणाहितकारणेजोपाठेचितलाय । 
झाइजीतिजगयशळहेदिनदिनसुससरसाय॥ 
'विजयछंद्‌ | 

दीरपअंगुळिदेजेहिमाशुभशूंडिसुशोभितळाळभली । 
मेचभरेजळकेगरजेंतिमिनादकरेमदमत्तबली ॥ 
कंधरगोलबनोवहुविरुतृतपीनमहाउतकी ज्ञुथली । 
धन्यकरीयहिलक्षणकेशुभभूपतियोगवडेसुफळी ॥ 

अथाग्निपुराणमताउसारिसत्तासीत्याविकाद्रिशात 

_तमेऽध्याये सप्तणणविश्िष्टश्रुभगजलक्षणम्‌ । 


शासचळेसुबडीजिनकीअतिशीतलकालमदीजोरहे । 
कानबडेळघुबुंदत्वचाविचदक्षिणदंतसुउञ्चलहे ॥ 
देइसुवेगसुसत्वस्वरूपतथाबळवणेसुशोभगहे । 
सातहुयेजे हिकेशुभसोगजवेरिपराजयकेहितहे ॥ 

अथ कारिकोलुकसारमताडइसारिझ्ुभगजळक्षणं । 
सवेया-आवतमारुतगंधभरीमदसीकरतेकरतेजोझिले। 

हाळचलेबरहूळतिजोझिझकेनझिकोरनअंगहिछे ॥ 

डोळतिशंकनसंगरमेनिजबेरिकरीनकोपायखिछे | 
_ भन्यकरीसुकरेधनवानभहानजहानमेंजाहिमिळे ॥ 
दोहा-इ्यामहरितरंगअँगसकलअविरलहृढअतिहोइ । 


गोसमएुच्छकपोलसमअक्षिकहतकविकोइ ॥ . | 


विषुरुधातुसातोसबर्घुखरालीकछुजासु l 
` जययशवसुपावेधरानपतिचढेपरतासु ॥ 





करिकल्पडता। (9o) 
अन्यञ्च ॥ मङ्लिकाछंद D. ` 
. रूखरूखरोमहोय । अल्पअल्पपादनोय ॥ 
दीर्षेपीनळुंभजासु ।.ओकर्पोलनेत्रतासु ॥ 
शीशनोबडोलखाय । नापमेजुप॒णऔय ॥ 
शुद्धजासुकोअचार । स्वच्छगँधुगंधबार ॥ 
` - हेबलीजुवेगवान । पद्मतुल्यरंगवान ॥ 


लाढतालळुकोजुनाग | युद्धयोगसोसुभाग ॥ 
अन्यच ॥ दोहा i 


रोमसचिक्कणमृदुहरितश्रवतिनित्यमदहोय । 
भारीशिरसूधेरदनरणजयकारीसोय ॥ 
अन्यच्च ॥ दोधकछंद | 
ऱ्यामतथारंगहोयहरेरो । ओहढअंगटसेकडुपेरो ॥ 
मस्तकश्वेतप्रभाछविछाने । आँखिनत्योंमणिदीपतिरानै 
निर्मेलअंगघनेशुचिसोहे । शूकरकेसमजंघवनोहे ॥ 
तापरभूपचढेहरषाई | जीतहितोरणमेरिपुनाई ॥ 
दोहा-मदओमूचपुरीषकीगंधिसँघिगजओर । 
होतमदीवहिगंधगजकहतकबिनशिरमोर ॥ 
अन्यच्च ॥ गंगाधरछंद । | 
होयतोनमदुरोमपियारो । पद्मतुल्यतनुरंगतिवारो ॥ 
दीघेकुंभमदष्रणसोहे । रक्तपीतमृदुशुण्डबनोंहे ॥ 
मत्तदंतिवहळेमनहारी । पूजिभूपबरकेअसवारी ॥ 
जायशइदरमेइमिराजे । सिंहयुक्तगिरिजानिमिसाजे॥ 


(४८) केरिकलपठता। 
अन्यच्च ॥ दोहा । 

कनयरयातोकमलकेकुसुमसहशछपिदेइ । 
रोमपॉतिताविचलसेसहतरंगसुसनेह ॥ | 
` तोटकछंद्‌ । 
अतिदीरवकानकिलोरळसे वरकुक्षिवहेरेनगुच्छतसे । | 
पद्जंघयथाहढशूकरके | नखअग्रमअंतरऊपरके ॥ | 
रददक्षिणउन्नतिनेकलिये । मधुवर्णप्रहरकरूपकिये ॥ ` 

धनुषाकृतिर्याइसुपृष्टमहा।मृदुआननचिक्कणशुण्डजहां 
ठघुिदुविराजतशीसघने | मनमोहतिसुन्दररूपठने ॥ | 
हगसिंहनकेसमहजे हिके । तनुदीरघवेगसुओयशके॥ | 
यहिङक्षणकोगजचीन्हिगहो ।सबकारजसिद्विससहळहो 
तृपकोरणमेंजयकारणहे । यदिकेसमओरनवारणहे ॥ | 
दोहा-शभदायकङुंजरविविधकहे्ुनिनयहिभाति। 7 
हार्थाननकेगुणअवसुनहुजोफळ्दायकजातिhा। . 
अथ हस्तिनीलक्षणम्‌ । डुतविलंबितछंद। २ x 
रुचिररंगतिवारिजफूछकी | ठसतदेहप्रभाअतिथूलकी | 
। बैहुतदीरघदेउरजासुको। पथुलश्रोणिकटीतटतासुको॥ | 
रुफ टिकृकेसमस्वच्छसुअक्षिहे।गपनचारुमनोइरकुक्षिदै 
मृदुकेशसचिक्कणसोइही | मधुरबोलनमेंमनमोहही ॥ 
हरतसोकरियुथमहैजहाँ । नशतकोटिउपत्रवहेतहाँ ॥ 
बसतजानृपगेहमभागिंनी । सुखसोहागसदातहेकामिनी 
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चढततापरजोनृपपूजिके | लह्तभोगपनेसुखभमिके ॥ 
इति भीतियरियामाधिपतिताल्छकदारपूरणसिहात्मजकेशवसि 
चतायां करिकरपलतायां 
करिशुभगुणकथनंनामनवमोग॒च्छः ॥ ९॥ 
अथ करिकोतुकसारमताबुसारिराजप . 
ट्रहस्तिकथनम्‌ । 
| | सुन्दरीसवेया। | 
रेगमूंगसमानहरोतनुहेधरपाछिलऊंचसोनीचअगारी । : 
वरमस्तकमेयुगकुंभभरेम दना हिरगोळळुसेअतिभारी॥ 
मणिसीझळकेमघुबर्णपिसंगव डीसरसीअँखियारतनारी। 
चिकनेवरबंकउठीपलइंमधुरादुतिदंतनमेबहुप्यारी ॥ 
दृछपंकजचंपककेतकिकीछविछीनिहुतालुलईललईहै। - 
परिषाकृतिपीनयथाक्रमश[डिकिअग्रमअंगुलिविस्तृ तर 
धुनिकानहलाबंतिमंजुउ्ठेहठितारनतापप्रभाविजईहे । 
निवलीयुतग्रीवसुकंभथलीसमचापसुपृष्ठकवंशचइहे ॥ 
बरउन्नतस्यामलगोलबनीविकसीसुकुलाकृतिसुन्दरकोषी| 
M ता ASEA BESAR 
गुदनाभिबडीकष्रीहढूजंघवराहाकिसीबठसाठिनओषी 
नसरांखसेउज्वलकुंदसिरीधरविठातिचिकणताअतिचोधी 
कमठाकृतिपाद्वनेतरवाभ रिभ्रमिपरेसम विस्तृत भावि । 
\ टवेगभरोबरचाठचठेजलपूरितमेघनिनादमचावे ॥ 








(९०) करिकल्पलता । 


करिजातिसमूहशिरोमणिसोनपठेगजराजसुपूजिबनावै 
चढितापरणेयशधरमंधराधनओमनवांछितसिद्धिहिपावै 
दोहा-ओरइभेदगनेन्द्रकेकहेकछुकसुनिराय । 
देतज्ञफळन्यारेतिनदिसुनियोचित्तलगाय ॥ 
अथ पृथक्पृथक्लक्षणादकूलफलवणनमीपादाङुलकछंद। 
रुवणेपत्रमधुरससमपेरी । दीपतिदीरघनयननकेरी ॥ 
ओकनयरकलिकासमलाली।रंगति E GIRE GE EIKIN 
औओरसकलवेसेगुणवारो । यहफलदेतनृपतिकहँन्यारो ॥ 
चेचलचपलनयनबरनारी ।मिलहिचंद्रवदनीभरदुप्यारी॥ 
काँघोपीठिस॒तलबइभारी। जंघनपूंछकोषिअतिकारी॥ 
सवलपृथकसबहढअँगपोहें । अतिप्रकाझायुतसुन्द्रणो हें 
तापरचढिनृपबइुबळधारी ।होतिअवशिजगजययशाकारी 
कोमलआम्रपत्रअरुणाई । रंगतियातनुहोतिसोहाई ॥ 
ताळपत्रसमकानविराजें | नलघुनदीरघताअतिसाजें॥ 
वीररबिमठ्वारमुदुकारे । दीेलिगप्रथुवंशजधारे ॥ 
पुछाकिगातसवदेइहलाई | मोदभरोवहहेसुखदाई | 
याहिजोवाहनराजबनावे । यज्ञकरैबहुसोयशपावै ॥ 
दोहा-सबरक्षणसंपन्नगजदुछेभहेजगमाहि ॥ 
तैहितेनिश्वयकरिकहीलेहुअधिकगुणताहि॥ 
सो *-तिलभरिहीनोनोनगुणगणनाकीतौलमें। ¦ 
नृपतियोग्यनहितोनअधिकतिलहुभरिसोगहो॥ . | x 








ता! RA Varanasi 
Avo. No. me m V 


` यहितेबहुतुविचारिपरखहुवारणयत्नकरि | 
गिरिचरशुभगुणधारिपट्टहस्तिल्हिकीजिये ॥ 


इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्छुकदारप्रणासि Mls) सिहात्मजकेशव 
'सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिराचितायां करिकल्पलतायां 


राजपट्टहस्तिलक्षणकथनमूदशमोगुच्छः ॥ १० ॥ 
अथ करिकोतुकसारमतानुसारिमध्य- 
माऽशभळक्षणकथनस्‌ । 
दोहा-यहिविषिशुभगुणकरिनकेभेदअनेकनभाँति | 
वरणेअवसमफळ्द्गजकीकुछसुनुशुणपाँति ॥ 
| अथ मध्यमगजलक्षणम्‌॥ चिभंगीछ॑द । 
नखमातेगदेखहुसत्रहलेखहुसुमतिविशेषहुओरणुनो । 
चितळेशिरवंतादागनभंताजेसमद्‌ंतातोनगुनो ॥ 
तेमध्यममानोसमफलजानोअशुभनठानोशुभकारी । 
अबतोनशुनीजेजोननछीजेअशझुभगनीजेगजभारी ॥ 
अथ अशझुभगजलक्षणम्‌ | सुन्द्रीछंद । 
नकुरवानरवायससापकी। जुसमताणणधारकपातकी।। 
नयूनपीतउळूकनकेमनो | नहिपरर्परघूमिलसेगनो ॥ 
चकितचंचलतास्थिरताकहूँ।हशबिलोकतिधूमतिहेचहूँ 
पृथुलनीलनखांकुरपातिहे। सहशकुदुरकंधरजातिहे ॥ 
यहअयोग्यनभूपगहैकरी | अशुभदायकपुकरेअरी ॥ 
दोहा-भूरेरोमालिगसितकारीआँखीहोय । 
चोडी जिह्वापूँछकीपलईगजअहिसोइ ॥ 


| 


(६२) करिकल्पलता | 

चो ०-स्तब्धरोमठांदेलघुपादा । उदासीनविवरणत्वचज्यादा 

ठेमहाउतेयहबनजाई । डारिमारिषुनिजातपराई m 

जोकहुँश्वेतदन्तअतिहोई । सूर्षश[डिमिलेगजसोई॥ 

येतासहनिजपतिहिसँहारी।जायनिरकुशविपिनविहारी। 
म्रोटीखालकुटिलजनुबाँधो।अरिबठदेखिनटारतकाँधो॥ 
नतशिरअडेनहटतहटाये । शञुनकरपतिदेतगहाये ॥ 
सोवहकुँजरपासकहावै । भूलिनृपतिनिजगेहनळावै ॥ 
नेत्रकिनारकुटिलबहुवाँके।मण्डठगोलश्यामटशजाके॥ 
बॉधेहुनायजरतवननाहीं। सबदीपतिङखिसकुचिडेराहा 
वइउलुकगजहैअतिपापी।करतउजारिराज्यनपतापी ॥ 
दोहा-अतिछोटेपदशुडअरुअंगुलिलिगजुहोय । 
छविमंड्कसमानतनुथिरशिरदोषीसोय ॥ 
सो°०-मोटेजाकेदंतसोवारणअतिदुष्टहे । 

_ चहतनृपतिकोअंतआपुरदैअरिषरसदा ॥ 
guides । 
वहुदीषेपाछिटअंग । निकसोरहेनितलिंग ॥ - 

— मुखछिद्रअतिलघुहोय। करअंगुलीतिमिनोय ॥ 
पत्रेतथाठघुकान । बहुदुष्टवारणजान ॥ 
यहिकानपालयकोइ। धनइरणमातँगसोइ ॥ 
नखबिषमपन्द्रहआदि।यदिविररहोयसखादि ॥ 
चिपटीपलककीओंपि। कृशपेटचपठाकोषि ॥ 
सबदेहमोटीस्याइ | छघुग्रीवकानउताह ॥ 


न 
3 


^" 
E 


करिकल्पळता। (५३) 


वहहेअभागमहान | तेहिमिठतअन्ननपान ॥ 
बहुपापलक्षणमानि । नहिंगहेभ्ूपतिजानि ॥ 
यहिभूलिहठसोलिइ | दुसिक्षदेशमसेइ ॥ 
नितसहतदारुणकाल । नशिप्रजाहोतविहाल ॥ 
अबओरअस्थिसमान । रँगश्चेतजौनविषान ॥ 
वहिरातितरलूचिजाइ | विकरालथूलदेखाइ ॥ 
नहिताहिभोजनलाभ | नितरहतक्षुषितदुषाभ ॥ 
सबअंगपाछिलछोट । उँचेविहंगमखाँट ॥ 
ठटकेजुछातीनीचि । पद्धरतिभूपरखींचि ॥ 
यहदुष्टक्ुंजरजानि । तुरतेतजोकहमानि ॥ 
चढितासुपररणजाइ। बलवेगबहुतदेखाइ ॥ 
करिघोरकमंविशेष । नहिजीतिलहतनरेश ॥ 
गणअस्रपारनसाह | यशनामगुरुतानाहि ॥ 
अरुलालशूँडिकनाग । रंगज्योंमजीठअभाग ॥ 
नृपगेहगजकहेसोइ। नितआग्रेभयतहँहाइ ॥ 
जरिजायताकरदेश | पुनिओमहाभयङ्केश ॥ 
तेडिदेशतेवहिराइ । वनविपिनिदेइनँचाइ॥ 
_ फिरिशांतिकरिकेग्रृप । तबलहतसुखअनुरूप ॥ 
दोहा-मेटुकछविखरतबुडरेदेखतिआगीजोन 
अतिनिषिद्हढरोमकरिपटकिइनैपतितोन॥ 
दोधकछंद l 
काननकंधरमेघनरोमा । उन्नतहोइसटाहदजोमा ॥ 


(५४) करिकल्पठता । 


घाउकहँतनुमेलगिजाई । पूरतिसोबडछेहउपाई ॥ 
जोउळटीसुनिबातनमाने | ओउनमादभरोरिसठाने ॥ 
अंतरमेलहूदयमहँहोई । स्याहसुकालसुरूपमसोई ॥ 
अल्फरआँखिनकोरजुफेली । देखिपरेचिपरीबहुमेली ॥ 
सोवहमातँगमोतसुरूपी । स्वामिहिडारिहनेअरिरूपी॥ 
जाकरइंशगयोमरिहोई | यायहिपीठिमरेपतिकोई ॥ 
सोगजवाहनराजनकीजे । जानिअयोग्यतुरंततजीजे ॥ 
भूलिहुताहिगनेनरराजा । नाशतिराज्यसबंधुसकाजा ॥ 
तासनकुंजरतोननलीजे । निश्चयकरिपुरबाहेरकीजे ॥ 
औरहुभेदकहेमुनिराई । झुकरकेसमनयनजनाई ॥ 
चंचरतायुतओबहुकंजी | काननगोळबडेत्वचभंजी ॥ 
पंकजनीलद्लेसमकारे | माँसलकुभतनरुहवारे ॥ 
हेसबदेहघनेहठरोमा | सोइभकालमनोयमजोमा ॥ 
योकबरोकटिकेतरजाके । पींचलचीमिलवॉकुचताके ॥ 
` दूंतहुशुण्डमिठेअतिठाढे । नाशुभहेगजसोबिनकाढे ॥ 
जोरणमंरिपुसजितदेषी । स्वामिहनेनगनेकछुतेषी ॥ 
आरतबोलतजोनितबानी । हैअतिउच्चशरीरनज्ञानी ॥ 
धूरिभररगरोनिजशुण्डे । देखतभूपतजेतेहिचण्डे ॥ 
यागजयूथरहेवहनागू | ताहिविनाशकरेसुअभागू ॥ 
अथाऽश्ुभहास्थिनीलक्षणं । | 


हथिनिनकेकुछलक्षणभोंडे । गायकहेसुनिजीसुनुथोडे॥ 





करिकल्पलता । (५५) 


आँखिसुनौरभरीकिचरारी । चीपतिनोनचलेमगभारी॥ 
वीररओविथुरेनखहोइ । स्याहतथातरुवाकरिजोइ ॥ 
इंहशजोकरिणीनपधामा । ख्लीसतपोत्रहनेसबकामा ॥ 
तासनताहिनपालहकोई । क्लेशसमूहकरीयहहोई ॥ 
जोयशकोषसुखेअभिलाषो ।तोहथिनीयहभूलिनराषो॥ 


. मतान्तरे ॥ दोहा । 


घोडशनखकुंजरनिरखिमहाअनिष्टबखानि । 

जानृपकेगृहमेंरहेकरेराज्यकीहानि ॥ 
चौ °-गजरसनाग्रस्यामजोदेखो । अतिनिषिद्धधनहारी 
लेखो ॥ तेसेहोतपतालीदंत । राज्यहनेबरणेबुधिवंत ॥ 
कुंजरजोपद्षिकिझिक्कारे । महादोषसोराज्यसँदारे॥ 
याकोजानिपालहुबुधकोइसबसुखहरदुखकरअतिहोई॥ 
सबचितलारँगअंगमातंगा । भूलिहुलेहुनवहबेढंगा ॥ 
सकलअशुभकोरूपबसानो।स्वामीघातकारसोमानो ॥ 
ऐँछाहिजोलहरावतिनागू | नागनमावहनागअभागू ॥ 
गँडरापछबीचजोहोई । बम्हनीदोषकहतयहकोई ॥ 
यइजाघरमेंहोयमतंगा । ताकीराज्यकरतधनभंगा ॥ 
एँछचनीबढनीसमभारी । झाडदुमागजसबसुहारी ॥ 
जाकीपँछभूमिछुइंजाई । भँइलोटनवहदहेदुखदाई ॥ 
बंडीपुच्छशुण्डजेहिकेरी। सोउदुखद्लखोतजिहेरी ॥ 
करिणीकेमदबहतिज॒होई। देशसहितनृपनाराहिसोई॥ 


(48) करिकल्पळता । 


` गजीगरभेपिजरामहेधारे । ज्ञानहीनगजजानिनिवारे ॥ 
कणेसूळमंथनसमहोई | छटकेथनीकहावतिसोई ॥ 
छातीमेंलटकेसुखकेरी । थनसमहोयथनीकहाहरी ॥ 
गडहारिरउँचायकओरी । छत्रभंगवहदोषकह्योरी ॥ | 
याकरदोषयहेबडभारी । राखतनाघरमेयहनारी ॥ 
कंडीनखनरछिद्रकहाे | दोषसोऊपतिकेरूजलावे॥ | 
याकहेँकोइसुनिदोषबखाने । अहेरोगयहकोउमतठाने। . 
अथ वाराहीसंहितामताठसारिषष्टिसत्ततमेऽध्याये | 
अश्ञुमगजलक्षणम्‌ । चचरीछंद। | 
हीनहैमदजौनसोगजतौनत्यागहुजानिके । 
घाटिबाढिजुदेखहनखअंगउक्तप्रमाणके ॥ 
कुग्जवामनजेकरीअरुमेषसिंहियजानिये । | 
ठिंगदीशहिजोनकोवहहेअयुक्तप्रमाणिये ॥ 7 
हीनशूँडिजोनागवोअतित्यागयोगअभागरै । 
स्याहकाविसरंगकोपुनिनीलताळुकुनागहे ॥ 
होयजाकरचीतठातरुवानताहुकलीजिये । 
स्वल्पओरलघुदंतकेमकुनाकरीनखरीदिये ॥ 
दैन पुंसकजोनओगज लक्षणागजिनीळषे | 
गभिणीपुनिदेसिकेतजिदेहुतत्सणयोभषे ॥ 
3 जरानपगेहमयदिचिह्वकेलखिपाइये | 
देशकोसकिकोगनेपरदेशतोननँचाइये ॥ 








करिकल्पछता। (५७) 


अथमाकेण्डेयपुराणमतादसारिअश॒भगज्ञकथनं | 
अ०. ५० छोक ८५ दोहा । 
्रायक्ष्मासेकहेप्रगटविशदइतिहास । 
सातनागजेहिघररटेतेहिराजाकोनास ॥ 
दोहा-जोचाहोसुसविपुठयशआयुराज्यअधिकाय | 
इंहशकरिकरिणीतजोवरनेनेमुनिराय ॥ 
इतिश्रीतियरिग्रामाधिपतितारछ कदारप्रणसिंहात्मज केशव 
सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायां करिकल्पल 
ताया समाःशभगजलक्षणकथनतन्नामएका- 
दशोराच्छः H ११॥ ` 
अथराजवछ्मग्रथमताबुसारिगजशाला 
रचनाविधिः।तत्रादोसुहुत्तकथनम्‌ । 
दोहा-अशुभाशुभगणपरखिइमिलावहुगजानिजधाम। 
कहोवासहिततासुकेशाळाकरणरळाम ॥ 
सो°-प्रथमसुखदणणखानिभनोंसुहूरतअंगसब । 
शुभग्रहकेदिनजानिणुरुभागेवकोअस्ततजि ॥ 
झूलनाछंद । 
चित्राश्रवणसुपुष्यहर्तयेनषतबसाने । 
दुइजतीजसप्तमीदरामिएकादरिआने ॥ 
ओरयोगशुभकरणकहेतेनिरसिगनीजे । 
राहुबदनभूशयनलम्रवलचंद्रगहीने ॥ 


(4€) करिकल्पठता । 


यहिविधिशुभदिनजानिज्योतपीप्रथमबोलावे । 
नाअतिदूरिनगीचनगरकेथठदेखरावै ॥ 
पूरबदिशियाहोइसुउत्तरगाँवतेन्यारों । 
शुभदायकरमणीयबहुतद्रुमयुतअतिप्यारो ॥ 
देवालयन्हिहोइमसाननऊषरखेरो । 
राक्षसयक्षपिश्ञाचनिवासनभूतनकेरो ॥ 
येथठदूरिबचाइशोधिधरणीफठवारी । 
श्रेतइयामअरुपीतळाळपाँडुररेगवारी ॥ 
एसीभूमिविचारिझारिकरिसाफबराबरि । 
गजझालाकीनापकरेचोकोरचतुरकरि ॥ 
करिकेशांतिबिधानकल्शजळपूरणआछे । 
चंदनअक्षतनीरछिरकिधरणीसबपाछे ॥ 
अग्निबीचकरिहोमबिप्रवरपानिजेंवाई । 
अन्नदकषिणादेइस्वस्तिपण्याइँचाईं ॥ 
तवनापेयहिभतित्रिबिषिबिधिजोषुनिभाषी । 
उत्तममध्यमनाचदुरदतनुळषिअभिलाषी ॥ 
चोविसवाइसवीसअरत्नियथाक्रमभारी । 
उत्तमादिगजगेहविरादकीजेसुखकारी ॥ 
अगुरवीसप्रमाणकहावतिएकअरत्नी | 
एकाताइहाथकोकहतप्रयत्नी ॥ 
करिचोकोरसुशेत्रभागतहँतीनिकरीजे । 


करिकल्पलता ! (५९) 


मध्यभागविस्तारबीचकुजरगहकीजे ॥ 
तहँअरत्निलेतीनितीनिचहुँदिशिकरुभित्ती । 
अरुसोरहआरत्निउँचाइयाप्रियजित्ती ॥ 
दुइदुइतीनिहुओरझरोषापवनप्रचारी । 
पूरबदिशिरचिद्रारविशदकीजेसुखकारी ॥ 
अंटासमकरिबीचउऊँचतातर॑चहुँओरन d 
शालाचारिबनाउद्विदशसुखचारिहुछोरन ॥ 
भागदूसरेबीचक्षेत्रफलकरिळंबाई । 
तेहिआगेकरुनहाँहाथदुइदुइचकलाई ॥ 
भीतरथानसमानकछुकनतबीचुसोहावन । 
शयनहेतसूदुआनरचहुसुन्द्रमनभावन ॥ 
छेद्चारिरचुतत्रमूत्रजिनभेवहिजाई । 
ओपुरीषहितगत्तेएकदुइकरचोंडाई ॥ 
बानरखपरीखंडसहरगहिरोतिरकोना । 
जेहिमामलसबुभरेरदैऊपरतनिकोना ॥ 
कुरसीचारिअरत्निउँचाइकीतहेदीजे | 
तेहिउतरनकेहदेतपबेरियकविशदकरीजे ॥ 
मकराकृतिदोउछोररुचिरढारूबनवाई | 
क्रमनीचीकरिऊँचिनहातकमिङवडुछाई ॥ 
भागतीसरोजोनभूमिचोरसकरिचइँदिशि । 
तेहिआगेचहुफेरभित्तिरचि्ुसकरुयकदिशि ॥ 
तेहिभीतरगजशुदितविहारकरेमनमाने । 


(६०) करिकल्परता। 


बाहेरपहरारदैधसेनहिकोउबिनजाने ॥ 
'रातिकद्वारशुँदाउकीटकोउदुसदनआवे । 
सोसबभाँतिबनाउकरीजेदितेसुखपावे ॥ 
यहपूरबसुखभईसुभद्रानामकिशाला । 
यहिदक्षिणदिशिजोननादवीकहेतोहिभआला॥ 
गणवृद्धीफलकरनिकहतयहिसुनिजनभारी |! 
पृष्टभागमेदोइमद्विकाएुष्टिसुकारी ॥ 
उत्तरशालानामभोगदाभोगबढावे । 
येपाँचोशुभकहीबसेगजसुखअतिपावे ॥ 
गजप्रधानगजवेद्यतहाँगणरक्षकजाना । 
बसहिचकितनिशिद्योसकरतगजदितबळवाना॥। 
याहिविधिशालारुचिरशुभगतरभतिबनवाई | 
राखहुदेवमनायसुदिनमहँँशुभइभलाई ॥ 
इति श्रीतियरियामाधिपतिताल्छुकदारपूरणसिंहात्मजकेशवसिह 
नियुक्तदीक्षित्मगलाचरणबिरचितायांकरिकरपलतायां 
रा नशाछारचना चा ३कयननामदादशोयुच्छः ॥ १२ ॥ 
अथज्यातिस्सारग्रेथमतावसारिगजक्रय 
विक्रयवस्रभूषादिकृत्यमु्र्त । 
दोहा-शालायहिविधिरचिप्रथमतबलावोमातंग । 
तला 
०-दानदेइछेमोठक्रीतकहावतदतिसो | 
पकरेकरिबनडोलसोप्रकारदूसरकझो ॥ 


करिकल्पलता 1 (६१) 
' SWISS | 
तहँप्रथमसाइतिसोधिकैतबजाहुवारणलेन। E 
तजिभोमरिक्तातिथिकुयोगेजेअशुभफलंदेन ॥ 
गहिहस्तचित्रारेवतीमगशिराश्रवणतेतीनि । . 
पुष्य॒अनुराधापुनवेसुस्वातिअश्वनिचीन्हि॥ 
गजकाजसबयहिमेंकरोक्रयवसनभूषणआदि | 
अंकुशापंणप्रथमतापरचढनयेद्रेवादि ॥ 
अथाँङुद्रारो पणाऽधिरो हणसीक्षणमुहूर्त्तम्‌ झूलनाछंद्‌ ।. 
लग्नशुभकीअंशशुभनक्षत्र 
षणसगारादिकत्यमुइत्ते तिथिगहिसोइ | MART. 
चक्रम्‌ ॥ तवारशेनिवहळग्नशनिपति 
ति. वा. | नक्ष जोइ ॥ देहुअंकुशशीशक 
c s |रिकेप्रथमसीक्षणकाल। हो 
- इवशनहिदेरलागतरहतअक्ष 
तभाल ॥ श्रवणचित्राहरुत 
` मगशिरओपुनवसुस्वाति । 








(६२) करिकल्पलता । 


इयशधनधराकीरतिमान ॥ 
अथगजारोहणचक्रम्‌ I 
चित्र नं० १६ 
m औरचढिबेमाकद्योयहचक्रहै 
च. नू. पु. पु. ।सुनिलेहु। सोगनाकृतिखेंचि 
तहँरबिनषततेगनिठेहु ॥ 
शु. y परिकानशीशसुदंतपुच्छम 
B शडिमेंद्रयदीय । पुनिचा 
Brace वृ. रिचारिसुपीठिपेटमेंषट्धरो 
१३| | भे. |मुखजोय॥ 
फिरिचारिचारिउपाइमेंअभिजितसहितकरमलाय । 
फरुलाभलाभसुराभहानिसुतादिसुखधनदाय ॥ 
रोगमध्यमफलतथाबहुळाभक्रमतेहोइ । 
चक्रयहिविधिशोधिगजपरचढतसुखलहसोइ ॥ 
अथ द्वितीयचक्रं ॥ झूलनाछंद । चित्र नं० १७ 
ओरयकभाचायेकेमतचक्रगजयाहिभाँति । : 
टूसरीविधिसेकह्योराविनषततेधरुपाँति। | 
पाचिकाँधेपउेद्‌शद्ेपुच्छमहँधरिठेइ । 





~ करिकल्पलता। (६३) 


' चारिचारिउपाँइपेटम पंच द्रेस॒खदेइ ॥ 

` वत्तेमाननक्षत्रतकयहिभातिगनिफलजाऱु । 
जोशुभाशुभहेकह्योफरतोननिश्चितमानु ॥ 
अथलाभसुहोतसुसमेंउद्रहाथीनाइा । 
चरण्मेरणभंगजानहुपुच्छनारिविनाह ॥ 
पीठिमेंबहुअर्थसिद्वीलहतमनअनुरूप । 
होतछक्ष्मीपतिपरेजोनषतकाँषेभूप ॥ 

अथ नरपतिजयचय्यांग्रंथमतानुसारियुद्धयात्राचक्रम | 
गजनामक्षेतेशनिनक्षत्रतकगने|झू छनाछंद। चित्र नं० १८ 

चक्रयहिविषिदेखिअसवारीकरोउरधारि । 
ओरयात्रायुद्धमेंयहुचक्रलेइबिचारि ॥ 
जयहोतजे हिबिधियुद्धमेनरराजकीसुनिलेहु । 
सोगजाङक्ृतिखचिनषतगजनामतेधरिदेइ॥ ` 

प्रथमसुखसेकरोगंतीकरमयहीसोजाल | 
अभिनितसहितनक्षत्रअट्टैसोसुअँगविधानु ॥ 
शुसशूडिने्रओोकानशिरचारोचरणअरुपुच्छ | 
देहुदुइदुइपीठिपेटमेंचारिचारिसुसुच्छ ॥ 
शनिनामनषतविलोकिकेस्थानफलकहिदेउ । 
सुखशुँडिनित्रओपेटमर्तकहोतजयसुनिलेउ ॥ 
कानपूँछओचरणपीठिजुयेकहेहैअंग । 
होयएऐरावतसमानसवारकोरणभंग N 


(६४) करिकटपलता । 


जेहिसमयगजकेनष्टअंगनमेंशनेश्वरहोय । 
तेहिसमयगजसाजिरणजयळइतनहिनरकोय ॥ 
दोहा-प्थ्यीभूषणनपयथ निशिभृषणजिमिचन्द्र । 
नरभूषणविद्यायथातिमिरणविनागजेन्द्र ॥ 
असिआदिकहथियारजेतीरचक्रअरुभाळ । 
गजचढिमाराजातजोजातस्वगततकाळ ॥ 
सो ०-गजसमयोद्धानाहिपित्रबंडुअरुशड्कोइ । 
प्रेमतेवहाहेजाहिप्रगटयहीजानहुसकर ॥ 
अथ बनाहजानयनबिधि ॥ झूलनाछद्‌ d 
सोदिओंधीविशदतेहितृणडारिपाटइुसाधि । 
बीचबनवहितीरकरिणीतरुणराखहुबाँघि ॥ 
` देखिदंतोताहिवहाह्वैक्ामकेमदमत्त । 
जोरकरिआवैतहाँते हिगिरतगत्तेतुरत्त ॥ 
तादिकुछुदिनराखितहँभषअन्ननीरनदेहु 
दीनखीनअधीनलसिक्रमसोवशीकरिलेहु ॥ 
तबकाढिराहवनायहृढकसिबाँपिचरलेआउ ॥ 
बिधिकहीओरअनेकणुनिजनराखिताहिहिलाउ। 
अथ चम त्कारचितामाणिमतेनमातंगबराकरणावायिः। 
| झूलनाछद। 
नवबंधन हिबाँधेजकरिदुखसिन्नरखितबताहि । 
बनताळजळप्यावोप्रथमपुनिअ्धेपहरसुवाहि ॥ 


Pa 
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करिकल्पलता। (६५) 


मझवाइजछबाँधोसुथलशतबारघततबधोइ । 
मठिसाँझअरुभोरेसकळअंगमाहिबहुविविसोइ ॥ 
फिरिवादिदिनद्रेकेसुतिनकहँचीभषनकहँदेदु। ` 
यदिशीतसनहोविविकलतदितेलतिलकहँलेहु ॥ 
करुमालिसाहिमातंगअँगसबञीततुरतनशाइ । 
फिरिबँधननतेछोरिकरिकछुदूरिमदुटहलाइ ॥ 
तबंदेहुतरखानामधुरतरतापहरजरजोन । 
मनहोतअतिआनन्द्निनभषिहेसुनहुअवतोन ॥ 
दोहा-फेछाकोकाकमलोअमिलतासजर्लेहु । 
उँखसिंघारकसेरुवामहुरेठीपुनिदेह lU 
सो°-कंकोलेलेओरहरीइरीसबचीजगहि । 
देहुकरीकरिगोरबाहिलावनिमनभावती ॥ 
अथ करिकोतुकसाराउसारिगजाहितोपदेराकरणप्रसं 
गेनगजाध्यक्षादीनांलक्षणं ॥ हंसगतिछंद्‌ । 
यहिभातिकरोकरिठाई। विधिहैअतिशेसुखदाई ॥ 
घृतंतेलबनायकर्नाके । करुमाछिरिदेहकरीके ॥ 
बहुकाँधनमेंमळिदीजे । निशिबासरनेइनकाजे ॥ 
निरवातजगहणनिराषो । सुखजोतिनकोअभिळाषो ॥ 
जळअन्नबिचारिकदेहू । जनपालकभोसुनिलेहू ॥ 
घरराज्यतथादळकेरी । गजश्रीयलसोमतिमेरी ॥ 
नरराजनकेजयसाथी । वरनेछुनिलोगनदाथी ॥ 


(६६) करिकल्पलता।. 


नृपजीतिसुहस्तिअधीना । करुनेहनवस्तिबलीना ॥ 
बलदेथलद्सुखभारी ॥ बहुपालहुठेहितकारी ॥ 
सो °-इमिहाथीवरआनिरक्षणकरहुसुयत्नसों । 
गनहितज्ञानीजानिकरिरक्षकगणविशदबल ॥ 
सुलक्षणछंद । 
पहराकरेगजशाठपे। भटभूरिराखहिहालपे । 
इभवासघरहोवेजहाँ । पावेनधसिकोऊतहाँ ॥ 
जानेनजाकहेँकोनहे । चहैबालवृद्धसुजोनहै ॥ 
पासण्डिभिक्षुकचंडहो । स्वच्छंदबहदिराखण्डहो ॥ 
उनमत्तव्याधितदीनको । नहिंघुसनदेइमळीनको ॥ 
यहिभाँतिओरजुहेनरा । नहिजानदेद्विपकेचरा ॥ 
बेसवेरोकनयोगेहे | vanas ॥ 
करियुक्तिभषविषडारही । गजतुरततोनसँहारही ॥ 
भयक्रोषोभतेनीचसों । गरदेतिजलभषवीचसों ॥ 
यहितेसदाहशियारहे | जळअन्नदेहृबिचारस्वै U 
जशडओजेतनेविसी । तिनतेपोढाइसिखूबसी ॥ 
रासेसदागजपालिके । जानेरहेठगजाछिके ॥ 
अथ दस्थिवाललक्षणं ॥ दोहा । . 
गजहितसबजानेकरेगजाध्यक्षकहेताहि | 


भोजनज छजोदेतिते हिकहतमहाउतआहि ॥ x 


सो०-करत जोओषधितोनजानोवैद्यमतँगको | 


लेमगचलतसुनोनफीलवानहथिवालसो॥ - 
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करिकट्पलता । ( ६७) 

: गोपालछंद । | 
रक्षकर्धामिकओंशुचिवंत । बिनयीहोयविमत्सरसंत॥ 
होयनव्यसनएकहूअंग । सत्वगुणीबलयुक्तउमंग ॥ 
उत्साहीप्रियबोलतिबोल | मानतिक्रतउपकारअतोला। 
लोभरहितगजपतिहितकार। समयाज्ञककुलपालनहार 
नृपआज्ञाकारकअतिदक्ष ।ताकरप्रियहूढतिनितस्वक्ष॥ 
निजवेतनहीसोसबकाज | करेनछलसोधनगहिराज ॥. 
मंगलवाचकनामजुहोय । ठीठबडेबकताशुभगोय ॥ 
ऐसेइभअधिकारिबनाउ । जेगजकाजबिशारदपाउ ॥ 
हरुतीकेहितमेसंयुक्त | ओषधिजानतिहेसबडक्त ॥ ` 
भोज्यपदारथसबजळलओर। भोजनशयनबसतिकेठोरी। 
बैठतिउठतिचलतिसबकाल । वैद्यनसहदेखेंगजशाठ N 
जोकुछकाजकरेकरिकेर | सोसबपूँछिनृपेलघुढेर ॥ 
हारगहँनृपचारकपेखि ।ओनितप्रतिनिजआँखिनदेखि। 

अथबद्यमहाउतलक्षणं ॥ दोहा | 
कीजेभिषजमहाउतनळखिशुभळक्षणजोन ॥ 
ग्रेथअथेजानेसकळलळुंजरतनुहितभोन ॥ 
चोपेयाछंद । 
अतिशयबुधिवानानीतिविधानासबलशरारअरोगी । 
इंद्रीजितजोइबहुश्च॒तहोईअतिकुलीनउपयोगी ॥ 
नृपआयसुकारीबहुणुणधारीणुरुसेवकाप्रियवादी । 
उपजेनिजदेश्हिकियेसुभेरादिनोनहोइउनमादी ॥ 


(६८) करिकल्पलता । 


नृपसममुदुभाषीहितअभिलाषीअतिसुरूपबडभागी d 
धनत्रियसुतभारीकुळपरिवारीधार्मिकशुचितनुजागी ॥ 
बहुवृत्तिनराखँशातिस॒भाषेढीठचतुरताढीग्दे । 
गणितागमजानेसुयशवखानेनिजबेतनचितदीनहे ॥ . 
सबकाजप्रवीनाक्रोधविहीनाअंकुशबिधिसबजाने | 
ओषधिगुणवारीदेइँसम्हारीकरिकैबहुतबिधाने ॥ 
इमिलक्षणधारीगजहितकारींबेद्यमहाउतजोई । 
तिनकेनितदेषेनिरुजबिशेषेबदतकरीबळ्होई ॥ 
हरषितमनमत्तामनसिजवत्तासुखभोगीमद्धारी ॥ 
शुभव्यसननवालेहोतनिरालेनृपमनवांछितकारी ॥ 
यहितेअतिनीकेभिषककरीकेकरिपारिखनृप्राखे । 
अपनेसमजानेबइुकरिमानेकरिखातिरमृदुभाषे ॥ 
बैबहुतरपालेअतिगुणवालेसुखितसदाहितचाही ॥ . 
जोजलभषदेहीपरमसनेहीसोगणकारकताही ॥ 
अथ निद्तिहस्थिवानछक्षणम | 
दोहा-झूँठामूसंप्रमादयुतपिसुनवैद्यनहँनीच | 
तहानगजकुलसुखबसेनसेंकछुकदिनबीच ॥ 
अ त सणस ॥ सोरठा। चित्र नं० १९ 
ताहतेलोभविहोननृपपालेअधिकारिगन । 


ANSA 


जिनतेकरीबलीनकारिभधीनमहिनेमिलन ॥ 
: | तारकछंद l 
अबओरगजाधिपएकबनावै । सबकाजकरीनकता 


करिकल्पंठता। (६९) 
बशठावै ॥ मतिमानद्याळुजुइंद्रियजेता । नितसाँचुक : 
इनृपमानसबेता॥ समभूपवयस्यभनेप्रियवानी | बहुरू - 
पविनीतसुवेशनमानी ॥ गजपोषणतत्परओहितचाही । 
गजजीविनृपायसुपायजुडाही ॥ शुचिपण्डितधा 
मिकओधृतिमाना । प्रियशूरहढेन्द्रियनिमंळवाना .॥ 
सुशरीरअरोग्यबढीसबुताको । नृपकेप्रियमंत्रयकांतम 
जाको | सबकामप्रवीणकथाइतिहासा | कहिभूपरमाय 
खेलावातिपासा ॥ गजओपषधिमेंअतिपंडितनोई । सब 
साजसम्हारनमेंबुधहोई ॥ दिनरेनिउमाहभरोसबुदेखे । 
नृपकेहितकोबहुभॉँतिपरेखे ॥ 

दोहा-गजाध्यक्षइमिकीजियेअतिक्ुळीनधनवान d 
उतसाहीविश्वासयुतसुन्दरशीलनिधान ॥ 
इति औतियरिग्रामाधिपति ताल्लुकदारपूरणसिहात्मज 
केशवर्सिहनियुक्त दीक्षितमड्रलाचरणविरचितायां करि 
करपलतायां गजारोहणमुइत्ते गजाऽध्यक्षलक्षणकथनं 
नामत्रयोदशोगुच्छः ॥ १३ M 


अथ भद्रादिजातिकरिसीक्षणविघिः । 


दोहा-सीक्षणइभकुलकोकह्योयदिबिधिश्रीसुनिनाथ । 
भद्रमंद्रमृगजातिकरितिनभेदनक्ेसाथ di 
अथ मृगजातिकरिसीक्षणविधि | इुतविलंबित॑छंद्‌ । 


करहुसीक्षणयांमृगजोकरी। मधुरबातकहोसुविनेभरी ॥ 


(७०) करिकर्पळता । 


कबहुतीक्षणदंडनमारिये। ESL SEGA LR ॥ 
बहुतस्वच्छजढेनितप्यावद। विविधिमद्यप्रकारपियावहू 
रँगहुमस्तकगेरिकसोसदा । छुवतबोलहुदेहमृदूतदा ॥ 
तजहिचंचठतांतबतापको।स्ववशहोतिकरीसरगजातिको 
अथ मंदजातिकरिसीक्षणविधिः । प्रमिताक्षराछंद । 
अथमँददतिहढबाँधिधरौ।इतितीक्ष्णदंडवशसाधिकरो॥ 
हथिवालकामजबलेइपने | यहिदाबिमारितबतोनबने ॥ 
गुरुदैअतीवप्रकृतीयहिकी। ठघुहोतिसीपिवहिओरनकी 
हढ्सीक्षणीययहमातँगहे। वशमंद्जातिकरिभातियहे ॥ 
अथ भद्रजातिकरिसीक्षणाबिधिः । निशिपालिकाछंद । 
_ भद्रगजआनियहरीतिसुसिखाइये । 
कमेलघुओरसृदुठानिबशलाइये ॥ 
आदिअतितीक्ष्णदेदण्डहद्बाँधिके । 
फेरिमृदुताड़िरवुअंकुशनसाधिके ॥ 
` सीखयहिआँतिजबभद्रकरिकीकरै । 
शघ्रकऋजुसुक्तलघुचारिशुनसांधरे ॥ 
शीभबहुदक्षगुणभूरिधरकोकहे । 
आंऋजुसमाहितमनाजुथिरतागहे ॥ 
सुक्तवहपल्टिसबकमेजिनकेगये | 
होतरुघुसर्वजनकीअनुगताभये ॥ 
युक्त गुणचारिइथिवाळमनसाळखे । 


करिकल्पलता | (७१) 
कामसबतोनगजदेतमुनिजीभखै ॥ 
दोहा-सीक्षणविधियहमुनिकहीतीक्षणसममृदुआदि | 
मंद्रभद्रमृगक्रमगनोउलटेनेहेंवार ॥ 
जोजानतगजजातिकेलक्षणतत्वबिभाग | 
तेहिवशह्वेअभिमतकरतकामसहितअनुराग॥ 
अथसंकीणकरिसीक्षणविधिः ॥ सोरठा । 
परदुरलभजगमाहिशुदधमंद्रसृगभद्रगज | 
मिलवालक्षणआहिसंकीरणयातेगनहु ॥ 
| चोपाई। | 
संकीरणकोमिश्रितसीक्षन । देइकरोवशमदुसमतीक्षन॥ 
यामृगयोगसेमंद्रसिखावी । मंद्रतथासगसेसबलावो ॥ 
ऐसेहिभद्रमंद्रकरयोगू । कियेदेतगजअतिसुखभोगू ॥ 
द्विरदसिखइमिगुणगणमाल।पाढिनुपतिअतिहोतनहाढा 
दोहा-गुनीसलक्षणश्रुभगतनुइभसुशीलकोपाय । 
तेहिअधीननपजीतिलखिपाटहिप्रीतिङगाय॥ 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्कुकदारपूरणसिहात्मजकेशवसि 


हनियुक्तदीश्षितमंगलाचरणबिरचितायाँ करिकल्पलतायां 
भदादिंगजसीक्षणकथनंनामचतुदेशोगुच्छः ॥ १४ ॥ 


अथ करिकोतुकसारमतानुसारिवसंतादि- 
षट्ऋतुआहारविहारवणनस्‌ । 
सो०-अबक्रतुचय्योभिदवारणसुखकारणपुनहु ॥ 


(७२) करिकल्पंलता | E. 


जेहितेरहतअखेदनिशिवासरसबकामें ॥ 
अथवसंतक्रतुआहारविहारवणेनं ॥ वसंतातिलकाछंद्‌ । 
. देखेवसंतक्रतुआगमकालराजा । 
झालारचेसुवहणुष्पितबीचताजा ॥ | 
छावैतृणादिमृदुपणसुबायुबाढी । 1 
राखेंमतंगजहंगंधबहेनिराठी ॥ 3 
प्यावेनवीनजळकूपतडागकेरो । _ | 
देबैसिघारभपउँषरसादिपिरो ॥ x 
होवेवसंतक्रतुमेकफकोपभारी । | 
दीजेसुतीक्षणकटुओषधिशांतिकारी u . x 
ठेजीवजांगठिकमॉसबनायदेवे । 
दारुंसुमंडमधुभोजनआदिसेपे ॥ | 
अथग्रीषमऋतुअहारविहारवणनम्‌ ॥ ; 
राखेसुग्रीष्मक्रतुईटशिठादिज्ञाला । 
होवेनतापरविळूकहवाकशाला ॥ 
ठेपेनिवासनितप्रातहिप्रातसारो । 
` तासेजुडातनहिसाँझसमयनिकारो ॥ 
A o lo | 
रासेधरायजलपूर्णजुड़ायँयता ॥ 
'प्यांवैसुनीरतहंचीजधरेरसीली । 
पत्ताविचित्रसूदुघासहरीरंगीली ॥ 
पित्ताधिकारलखिशीतल्वस्तुदे। . 





करिकल्पळता। (92) ` 


घूडेखवायकरिमालिसघीउसेई ॥ 
ठेक्षीरशाक्करमिछायपियाइताही | 


कीजेसुझांतक्रतुग्रीषभकालमाही ॥ 
अथवषोऋतुआहारविहारवर्णनम्‌ ॥ वसंततिलकाछंद्‌ । 


वषाविचारिथळद्रेविधतत्रकीजे। . 
पणोदिछन्नयकवाहिरशुद्धदीने ॥ 
आसारमेषकछुसेइकछकछाया । 
सूखेसदाथलरहेचहुंधूमताया ॥ . 
लेकूपशुद्धनलदेइजुबातकोपे । 
देमिचंसांठिहरदीकट्तीक्ष्णलोपे॥ _ 
ओतेळपानअँगमाछिसघीखवावै । 
माँसादिलर्सुनसमीतजुलोनुपावै ॥ 
तोझांतवातसबनिमेलअंगहोई। | 
ओपीनतामदविवृद्विबलीबडोई ॥ | 
अथदारदक्रतुआ० ॥ वसंततिलकाङंद । 
अछिन्नवामसरदेदुरदेबँधावे । 
स्वच्छत्ननिझेरतडागजळेपियावे ॥ 
आवेसुगंधयुतमारुततत्ररास । 
छारीवटादितृणभिष्टतरूनचाखे ॥ 
पित्तप्रकोपतहेहोइसुमत्तभारी । 
दीजेघ्ृतेअँगमलेसुखशांतिकारी 0 


(७४) करिकल्पडता । 

अथहेमतकतचुआ ० ॥ वसंततिलकाछंद । 

हेमन्तकालमहिपालमतंगछाई ॥ 

पट्टी कगेहरचिधूलिसमेतछाई ॥ 

प्यावेनदीनलक्षुधाकरवायुहारी । 

वायुप्रकोपतहँअंगनपीरकारी ॥ 

ताकेविनाशाहिततेळमलेपियावे । 

गोहूँपिसानघृतमेलिपकेखवावै ॥ 

मत्स्यादिमांसवनजीवनमाँसदेई । 
पिण्डीबनाइवलशभूरिकरीमलेई ॥ 
अथ शाशरक्रत आहार l| वसतातलकाछंढ । 

आवेजहीशिशिरकाळनिवातशारा। बाँधैपतंगजेदिशी 
तनहोइपाला ॥ छैअग्निप्रातनितसाँझहितत्रवारे । कारे 
सुगमेग्दशीतलबस्तुटारै । ताजोसुकूपजलदेइनहोइबा 
सी ॥ घीतेललस्सुनपियाजजुबातनासी । हर्दीजवाइ 
निबचादिकहेमसाला | देमांसगमेबनजीवनकेरसाठा ॥ 
दारूपियाइप्रतशीसलगाइभारी। देवेओढाइघनझूलजु 


तूलडारी ॥ भाखैक्रषीशक्रतुकेव्योहारएसे । देखेलिखे | 


लिखिदियेहमअत्रतेसे ॥ 
दोहा-षट्ऋतुचयोयहकहीसबगजहितसामान्य । 
करेभिषकवरप्रकृतिलखिन्यूनाधिकअनुमान्य॥ 
अथगजो त्पत्तिदशवणनम्‌.॥ सोरठा ॥ 
सोप्रकृतीहेतीनिवातपित्तकफकीकही । 





करिकंल्पलता । (७५) 
देशजनितहेचीन्हिप्रथमदेशअवतेसुनहु ॥ 
मनमोहनछंद | 

तेपॉचहेंसबदेशजहँ । उपजेंकरीबळभेडातहे ॥ 
गिरिचरनदीचरजांगलिक । चोथेसमानअनूपमिक ॥ 
रिचारिहेगिरिजातगज | नदिचारिनदितटजातभज। 
जांगछिकथलजळहीनजहु | अतिजळअनुपमहोसुतहे। 
जहहोतिजल्थळतुल्यथळ | समदेशवहसुसमानवळ ॥ 
इनपाँचदेशनसवेगज | उपजेस्वभावतथाहिभज ॥ 
अथदेच्षामेदेनपित्तादिम्रक्कतिकथनं ॥ 
दोहा-गिरिचरपित्तीवारिचर,कफीअत्ूपजहोइ । 
वातप्रक्ृतिकेजांगलिक,मिश्रितसमथळजोइ 
सुनियेळक्षणपरथकसब,इनकेजे हिविधिजोन । 
देखतिचीन्हिबताइये,प्रकृतिपित्तकफपोन ॥ 
अथ वातप्रक्ातिलक्षण ॥ माधवीसवेयाछंद । 
नखरूखरभिन्नतथारदनादररूक्षमलीनत्वचासेइुआ । 
मनसुर्थिरनाकछुबातळखेअतिचंचल्चापसहेनछुअ॥ 
भयभीतउछाहिळ्थूळपदाछविहीनतनूरुहहस्वजुआ । 
Rait रपीनकुबुद्धिकरीमदहीनसुबातस्वभावहुआ 
- . अथकफप्रकृतिलक्षणम्‌ ॥ वामसबेयाछंद्‌ | 
बडीकरअंगुरिविस्तृतआलितथारिरकुंभसुकंधापियारे 
_ रिसाइजुनामइुलेतबड़ाषननादगॅभीरभभीतउचारे ॥ 


(७६). करिकल्पछ॑ता। 


छुधाजबहीनवलीबहु पीनबड़ेरदनासुनिवीनसुखारे | 
थकेश्रमसोनसचिक्कणदेहकफीगजतेलखुकासुकभारे ॥ 

अथपित्तप्रकृतिलक्षणम्‌ ॥ गंगाजलसवैया । 
दस्वहेंशुण्डकीअंगुलीशीशमोकु भआँखीथलीकं पकीसुं 
दरी । बीखॉकेबलीअंगप्यारेतनूतेजवारेमधूवणेकेदं 
तरी ॥ तेजगामीमदीमत्तकामीक्षुधातीबजाकेसदाको 
धहैंमंदरी । चिदह्वदेखेयदादंतिमेयेतदापित्तवारोकदूनै 
द्यजोकुंजरी ॥ 


दोहा-यहिविधिप्रकतिविचारिके,हितकारकसबचीजी . 


जानिभिषकवरकरिनको,देहिसहितततबीज ॥ 
अथगजबलकारकभोज्यवस्ठुकथनम्‌॥ .नीलस्वरूपछंद्‌ । 
क्षीरससकवरसीरबनाई | वारणदेइवड़ीबलदाई ॥ 
ओघतमोदकपूपसपूरी । माँसबरावळकारकभूरी ॥ 
मत्तमतंगजकोळखिपावे । ताहिनमद्यउखारिखबावै ॥ 
जोकहुँभूलिखवावदिऊंखे । कोपहिवातकफेवहदूखै,॥ 
सोकफमंदक्षुधाकरिदेही | तासनछीनपरेगजदेही ॥ 
_देखिकरीबलधातुनहीना । मोदकमाँसदियेसुबळीना ॥ 
हेंतृणवन्यबड़ेहितकारा । भूखपियासमिटावनहारा ॥ 


सोतणऊँखयथातरुआदी | जानहुछोटसुमोटत्वचादी। 


बातकफेपुनिपित्तजदोषे। नाशतसोतृणसेवतपोपे.॥ 
दपनदसिकरेअतिमाही । होतअजीरणकारणनाही॥ 


| 


कंरिकल्पलता। (७७) 
राखतजोमनकोपरसन्ने। प्राणजढैतणदेगजगन्नै ॥ 
नाशकदोषविषेतृणजानौ। औषधऔतृणतुल्यनमानौ॥ 
जोतृणनीरनखायमतंग । ताकरवेद्यकरेभयभंगू ॥ 
देहजठेतणहेगजकेरी । तासननीरयथेक्षितदेरी t 
सेचनकदेमनीरनपावे । कुष्ठअनेकनरोगसतावे ॥ 
धूरिजलेअरुकीचविहारा । औबकठेरसमीठअहारा ॥ 
वांछितवासकरेमनमानो | येबठकारकहेषटजांनो ॥ 
ओइनतेविपरीतिजुसेवे । ठोरबँधेद्िपदुबेलहेवि ॥ _ 

दोहा-क्षीणतोयजिमिमेघनभ,अतिवाढतठिनमाहि । 
वारणतिमिमदहीनपुनि;बढेसुपाळकगाहि ॥ 
Es CS E SEDE Ps dI e E EE । 
फिरिबरु्जानिअखरवसबलओषधीविधिकरे ॥ 
दोहा-बादेनखकाटेमठे,तेठमासप्रतिमास | | 
सूखोगोवरधूरिमठि,डारिकरेमूदुवास ॥ - 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्छकदारपूरणसिहात्मजकैशवसि- 


हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायाँ करिकल्पलतायाँ ` 
ऋतुचय्यांदिभेदकथनंनामपंचदरशोगुच्छः ॥ १५ ॥ 


अथाग्निपुराणमतानुसारिसक्तासीत्यधिक 
द्विशततमेअध्यायेश्रीगजकरंणविधान ` 





(७८) करिकल्पलता । 
लोमपादसेकरिदया,कह्योसुनहुअबतोन ॥ 


हरिगीतिकाछंद 1 
जवमकरआदिकराशिगतरविहोयेउत्तरअयनके । | 
शुभकालळखितबशोषिसाइतिइंशदिशिशुभनगरके ॥ 
थळएकपरमबिचित्रचत्वरवाँपितहेँवरकी जिये । 
यजमानहरुतप्रमाणषोड़राहाथसमकारिलीजिये ॥ 
तहछाइमंडपतंभषोड़शकुण्डपाँचखनावही । 
करिद्रारचारिइ दिशिसुशोभनतोरणादिबनावही ॥ 
आग्रेयदिशितेलेपताकाचित्ररंगबँधाइके । 
धरिकछशओषधिसहितमंडलदेवतानिथपाइके ॥ 
तेहिवीचनेदीचारिचारिदुकोणइस्तप्रमाणकी । 
यजमानहरुतसपादऊचीरचहुनापसमानकी di 
ग्रहसवेतो भद्रादिवारतुसुयोगिनीतिनवीचमें । 
इशानदिशिक्रमतेधरोअधिदेवतानिसहीतमें । 
सकक्षेत्रमंडलकीतिहाईभागबीचमजोनहे ॥ 
चतुर्रलेतईुँवेदिकाकारिकरसपादउचोनहे । 
राचिसुभगतापरविमलबरयककमळसुवरणकोधरे ॥ 
.दळअएयुतसहकार्णकनबनवायपरिपित्रयीकरे ॥ 
तेहिमाहिउक्तविधानथलसबदेवक्रमसहधारिये | 
तईविष्णुङक्ष्मीसदितकमलकेवीचमाँहिपधारिये ॥ 
फिरिकेशरनमँभानुबेधाभू मिस्वगेअनंतको । 


करिकल्पलता। (७९) 


स्कंदशिवशशिइंद्रआदिकदेवगणनल्संतको ॥ 
आठद्छपरआठअख्रनपूर्वेदिशिक्रमतेकरौ । 
बजशक्तिसुदण्डतोमरपासशुल्गदाधरो ॥ 
` प॒द्मसहयेआठबाहेरकमलचक्रजुपरिधिहे | 
तीनितामेंअश्‍वनीसुतभानुकीपुनिपरभिदे ॥ 
वसुआठविश्वेदेवसबगणसाष्यदक्षिणदळविषे । 
नेकत्यदल्गुरुआँगिरसभूगुअइवनीसुतहेँलिसे ॥ 
वायव्यदळुपरवायुगणअरुरुद्रदळउत्तरधरे । 
फिरिगोळरेखापरिधिषाहेरओरदेवनथितिकरे ॥ 
गजसूत्रकारकपाळकाप्यमहर्षिआदिकपूवंमें | 
दिशिदक्षिणोवाणीनदीसबदिशापश्चिम धूमे ॥ 
गिरिबरनउत्तरथापिकोनेनमहाभ्ूतनकोतथा | 
धरिपद्मचक्रसुझंखओरगदादिद्वारकमेयथा ॥ 
यहिभातिदेवससूहथापनकेयथाविधिपूजिये । 
बरिबेदपात्रअचायंगणधनभूरितिनकहेदीजिये॥ 
करिअग्निपूजनकुण्डविधिकुशकंडिकादिकजोन । 
तिळघृतशकेरासमिधेसमंत्रनतोन ॥ 
सबदेवतनकीपृथकसोसोआइतीकरवाय । 
फिरिअष्टदिग्गनअष्टदिशिपिरावतादिपुजाय ॥ 
तबजोनमातंगहेसुलक्षणओरकरिणीएक । 
नइवायतीरथनीरसोंतहँछाइयेसाबिवेक ॥ 
तेहिपूजिसाजडुसाजसबबहुभ्‌तिकेबनवाइ । 


(८०) करिकल्पलता । 
गळहारहेलकओहइमेळजँजीरसबपहिराइ ॥ 
ड्रेबाँधिषंटाविशदधुनिपुनिडारिझुमरिशीस । 
लगवायदुमचीपुँछजटितयुकठशयुतदशबीस i 
होतियकझेठाशिरीयकशीशभृषणओर । 
रतनजटितजड़ाउकलेंगीभरूषणनिशिरमोर ॥ 
घुआपरसोंभरीगदीमुदुळंपीनमँगाय । चित्र नं ०२०: 
रेशमीरस्सासुहद्तरवॉधितेहिकसवाय ॥ | 
झूलझालरिरेशमीचहुओरयुतछेडारि । 
मखमलीजरदोजवेलीरचीगु निनसुधारि ॥ 
कसहुतेहिपरजटितरत्नविचित्रहोदास्वण । 
याअँबारीबइतप्यारीविशदछबिरविवणे ॥ 
साजयहिबिधिसाजिसबगजपूजिकरिबहुमान | 
तेहिनिकटकीरणीपूजितापरचढिअचायेप्रधान ॥ 
तबशीशतीरठगायकरिअभिषेकशांतिपढाय । . 
गजकरणमेयहमंत्रपढिहरूगाइदेइसुनाय ॥ 

अथाय्रिपुराणाक्तश्रीगजकरणमन्रंयथा ॥ छोकाः। - 

श्रीगजस्त्वकृतोराज्ञाभवानस्यगजाग्रणी । 
गंधमाल्याग्रभक्तेस्त्वांपूजयिष्यातिपार्थिवः ॥ १ ॥ 
रोकर्तदाज्ञयापूजांकरिष्यतितथातव। ` 
पाळनीयस्त्वयाराजायुद्वेऽव्वानितथाग्रहे ॥ २॥ ` 
तिय्येक्भावंससुत्सृज्यदिव्यंभावमनुस्मर । . 


करिकल्पल्ता। (८१) 


देवासुरेपुरायुद्वेश्रीगजस्निदरेःकृतः ॥ ३॥ 
एरावतसुतःश्रीमानरिष्टोनामवारण d 
्रीगजानांतुतत्तेजस्सवेभेवोपतिष्ठते ॥ ४॥ 
तत्तेजस्तवनागेन्द्रदिन्यभावसमन्वितम्‌ । 
उपतिष्ठतुभद्रंतेरक्षराजानमाहवे ॥ ५ ॥ 
इति मंत्रः। 

इत्येवमभिषिक्तेनमारोहेतशुभेनृपः । 

तस्यानुगमनंकुयुःसुझा्रनवसद्गजाः ॥ 
अथश्रीगजारो ह णएुरस्सरगजशालामवेक्षाविधि । 
यहिभाँतिकरिअभिषेकसुरगुरुभसुरनिनतमान । 

शुभसमयतोनगजेन्द्रपेनृपचटैदेबहुदान ॥ 

केअग्रगामीताहिपाछेसवलगजसबओर । 
लेजाइशालाद्वारणहुँश्रीगजनिवासकठोर ॥ 
तहुँएकवेदीबीचकम छाविचित्ररचित्य हिद्वार । 
दिगपालआदिकदेवदिशिक्रमपूजियेशुभकार ॥ 
केसरनमहँनागवलिश्ुवसररुवतीचइुओर । 
कमळबीचमएकडमरूपूजियेघनशोर ॥ 
अग्निकरिप्रज्वछितग्रहमखहोमबिधिकरवाय | 
द्विजदिदेरसपूणेकलशओकमळ्दानकराय ॥ 
गजाध्यक्षहिपूजितृपवहदेयडमरूताहि । 
ठेसोबजावैजवनधरिगंभीरधुनिजेहिमाहि ॥ 


^ 
" 


(८२) करिकटपलता । 


वहशब्दजहँतकजातितहँग्रेतादिआवतनादि ॥ 
सबबिप्रकारकग्रहपरातनरोगव्यापतताई ॥ 
फिरिज्योतिषीगजबैद्यगणसबहस्तिपतिनबोलाय । 
देभरिभूषणवसनधनबहुमानसहितवढ़ाय ॥ 
सोंपिगजतिनकोबहुतविधिरासिशालाबीच । 
करहुहृद्पहरानजहुकोउधसनपावेनीच ॥ 
यहिभाँतिरक्षिसुपालहीगजराजकोनरराज | 
सबकामनाफल्पावहीरणजीतिराजसमाज ॥ 
दोहा-अग्रगश्रीगजराजकरिअबुचारीइभओर । 
चढेभूपजययइालहेहोयनृपनिशिरमोर ॥ 
इति शरीतिर्यारग्रामायेपाति तार्लुकदारप्रणसिंहात्मजकेशवासि 
हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायां करिकरपलतायां 
श्रीगजकथनंनामषोडशोगुच्छः ॥ १६ ॥ 


.. समाप्तश्चायंपू्व॑खण्डः | 
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करिकल्पलता । (८३) 
अथोत्तरखंडः। चित्र नं०२१ 
दोहा-ओषधिअवकछुकरिनकीबरनोसहितनिदान | 
जोनकियेअतिनिरुजतालहिसुखळहेमहान ॥ 
सो °-लोमपादसेजोनपालकाप्यसुनिजीकही । . 
हेगजहेतुकतोनअम्निपुराणप्रबंधमें ॥ 
दोहा-प्रथमेमानखुराकअरुक्काथादिकविधिजोन | 
कहोसोओषधिजेहिसमयदियेफछदहेतोन ॥ 
सो °-दीपविहीनोगेहदेहीइांकरभजनबिन । 
बिनाज्ञानजिमिदेहमानबिनाइमिओऔषधी ॥ 


अथ मागधीपरिमाषासेशाङ्गधरमतेन | 
»— 
तोलकथनम्‌ । दण्डक । 


जालमगह्वेकेरबितेजजबैप्रगटहोततासकनूननकोबन्द 
देखियतुहे । तीनिसतयकठकैवंशीपरबीनकहँसोईषट 
वंशीकीकिरनशेषियतुहै ॥फेरिरसकिरनकीराजिकाप्रग 
टहोततहातीनिराइकासेरसोलेषियतुदे । वहीआठसेरसौं 
कोयवएकतोळमाहिताहिचारुचारिधरेगुंजापोपियतुहे ॥ 
दण्डकलांद। . | 
गुंजावसुठीनेमाससुकीजेमासजुरेकृतटंकवरे । 
युग्टकनसोईकषेसुहोईअक्षहुकोईकोठकहे ॥ 
lise aa edic | 
died Ra 


(८४) करिकल्पलता। 


मिळियुग्मसरावाप्रसथकहावाआढकप्रस्थइचारिगनो 
भाढकळेचारीद्रोणसँभारीराशिकहेवहिओरसुनो ॥ 
करिचारिसुराशीगोनिप्रकासीचोणुनखारीतोनलई । 
यहतोळबखानीसुनिगनठानीयाहीसेपरमानभई ॥ 

अथ हाथीकोदवादेनेकी मात्राकरिकातुक 

सारमतेन। हारगातिकाछद i 

अबसोकहोंनु कहीसुराकदवाकिहेगनजातिकी । 
पळचूणेद्शपुनिवीसकल्कस॒तोलिदेहुनचाधिकी ॥ 
तहँकाथआडुकएकनोपलहोतचोंसठितोलमे i 
रचितोनयुक्तिसमीतलेगजदेइपात्रसुडोलमें ॥ 
यहकहीएकखुराकदेकरिप्रातप्रात हिदीजिये । 
जवसोइजागहितासमयणुनभ्ररिताकहँलीजिये | 
अरुओऔरइकआचायंमतनरतेचतुगुणदेहुजू । 
जबआओषधीगजराजकोगदनाशआसुहिलेहुज्‌ ॥ 
अथ काठाआदिकेवनेवेकीबिधिदाङ्गधरमतेन | 


जलडारुअष्टगुनोजबेजरिक्काथओषधिसमरहें । 
तबसिद्वजानहुतोनहेयहृबातवैद्यकमतकहें ॥ 
वहकल्कहैजरबटिओषधिसिळसिलीकरिळीजिये। 
सोइच्रणेसू खीकू टिकेपट्छानियकामिळकीजिये ॥ 








few (८५) 
अथ सज्ञाअनेकवस्तुकी | 


जहसूत्रडारनकोकहेँतहँदेहुमूत्रसुगाइको । 
द्रवहेकह्योजेहिठोरमेजळ्देउशुद्धसुभाइको ॥ 
धरिनामओषधिवृक्षकोजबदेहितबताजरगहो। 
निमिहेखसादिबटादिकीत्वचदीषेवृक्षनमँछहो : 
ठघुसूळअतिपंचांगताकहलेहुसहदेवीयथा । 
गहिपत्रतालीसादिकेइमिबुद्वधिबशलहियेतथा ॥ 
अथ सबकेगोबरकेयाम्रचकायुणकरिकांतुकसारमतेन | 
गुणसुनहुअवगोबरनकेजोहोतजोनसुभाइके । 
कहतकोतुकसारमतअनुसारतोनसुगाइके॥ 
तहुँगाइकोकरूओगरसअतिवीयेकरगोवरुगनो | 
बहुअम्निदीपनओरूकफकामिकोहरणमनमेंठनो ॥ 
यदिदेहुलोनकेसाथतोसबबातरुजप्रशमितकरे । 
जेक्षीणबलअतिनागहेबहुमेदशिषिजाकीपरे ॥ 
जिनकीत्वचामहरोगबहुअरूपाण्डरुजपीडितजोई । 
विषदेइव्यापितजासुकेहृदिरोगणुल्मछईभई 
जेओरइनकेसमविकलगजकेबहुतहिततरणुनो । 
बोकरीपुरीषकेगुणयईअबवाजिविटक्रेगुणसुनो ॥ 
करूवोगरमबळश्क्षषड्टोहोतबइपरिपाकमें । 








(८६)... करिकल्पलता। ` 


बलहानिकोष्टबिकारअनरुचिसकळरुजतनुतेहरे ॥ 
अबयूत्रइनसबकेकरेंगुणजौनसोहमपरसुनौ। | 
सबहोतकरुयेगरमबीयेविचारिवैद्यकमतणुनो ॥ 
अतिद्रुतकारकहैसवेकरओंठखाळगदैहरे | 
त्वचदोषसवप्रकारकेतनुरोगसबशोधनकरे ॥ 

अथ आसवकेयोग्यदवाइनकेनाम । _ 


vM 60) ० A ANM 


अबओरआसवयोग्यओषधियेकहीसानिलीजिये । 
सुखदानिओरुजहानिकरवछखानिजानिगहीजिये ॥ 
त्यँदुआकरेलियानीवजेतीओररूसाभंगहे । 
अंकोलसहआसवबिषेयहकह्योयुक्तप्रसंगहे ॥ 
कचनारशोनाकंजसहिजनमधुरकूढोकोय | 
ऋतुकाळलखियोजितकरोगुणभ्ररिआसवसोय ॥ 
त्वच दोषसबनाशनकरेकृमिको एरुभहरजोन । 
जिनकेरूपिरतनुहेसचिक्कणतिनहिदीजोतोन ॥ 
नहिरुक्षदुवेलनागकेआसवसुसेवनयोग | 
अतिहेंबिरेचनथूलकोकूशताकरेंबळयोग ॥ 

'अथ हाथी कोद्वादेनेकोकवलकीमात्रा | 
अतिहोतउत्तमकवळहैपलतीसभरिजोतोठमें। 
पुनिमध्यज कोरतोलप्रमाणमें ॥ 
ुहोतवीसटकाप्रमाणबिचारिबलसमदीनिये r | 

यहिभातिवेद्यसुजानसवअचुमानमाफिककीजिये ॥ 





करिकल्पलता । (८७) 


अथहाथाकोदेनेलायकपथ्यापथ्यवस्तु॥रोलाछंद । 
साठीचावरधानअन्नशमश्रेष्करीको । 
मध्यमगोहँओरनाजसबकुपथननीको ॥ 
पैदरियायवकेरिऊंपवलकारकजानो | 
तिनपयारअतिसूखघासकफकोपनमानो ॥ 
दोहा-बहुविधिकेगुणऔषधिनसंज्ञावहुविधिहोय । 
औरग्रंथसेजानियोहियॉंकहीलघुसोय ॥ 
इतिं श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्लुकदारप्रणासिहात्मजकेशवसि 
हनियक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायां कारेकह्पलतायाँ 
उत्तरखण्डेसंज्ञाविधानंनामभ्थमोगुच्छ: ॥ १ ॥ 
दोहा-लोमपादसुनिनाथसेकरिप्रणामकरजोरि । 
पूँछतभयेगजेन्द्रकेरोगभेद्सुनिहोरि ॥ 
उदासीनगजकोकरतमूच्छोदिक्जेवेग । 
तेकेसेउपजेंकहोसहितचिकित्सारोग N 
सो०-यहसुनिकहिकारिमानपालका प्यर्नापुनहुअब 
बरनोरोंगनिदानमृद्भक्षणआंदिकदुखद ॥ 
अथहाथीकेरोगउत्पन्नहोनेकेहेठुचमत्कारचिताम 
णिमतानुसारि ú सरसोछंद | 


M सोसुनियेघुनिहोतयथागजकेरुजपूरवरूप । 
होयअहारविहाखथावनभोगछुटेअनुरुप ॥ 
नतनवंघनताड़नतेउपजेंगदर्भातिअनेक 

` त््यॉमनकीज्ञवियातेहितेवन 





(८८) करिकहपछता । 


. ओअपनेनस्वभावकेमाफिकबासवसेरुजहोई । 
नीरनिवासहवावनकीविपरीतभयेतिमिगोई di 
ओरअजीरणतेउपजेरूजरातिजगेबहुभाँति । 
राइचलेअतिरोश्रमसेअतिजोराकेयेअळसाति॥ 
याम्ृदभक्षणतेउपेगजकेरुजभाँतिअनेक । 
तेसानिदानबखानकियेसबआगेसहीतविवेक ॥ 
हेतुपरेइनभातिनकेगदहोतमतंगजदेह । 
जानिदवातृट्दाहहरीवनमेउपजेंसुकरेह ॥ 

अथसबजीवनकेज्वरनकोनामचमत्काराचिंतामणि 
| मताङसाार i 
ओसबरोगनराजजुहेज्वरजाडिकहैसबलोग | 
होतजोथावरजंगममंसबकोदुखदायकसोग ॥ 
सोमुनियेधरिनामजहाँजहँजातिअनेकनभेव । 
पाइप्रसंगकछूककहेकरिहृशिदयासुनिदेव ॥ 
चोपाई। 
मानुषकेज्वरनामकहावे । पाळकनामभेहाथिनआवै । 
वाजिनकेअभितापनहोई | अलसकउँटनकोज्वरसाई॥ 
होतरेवाकसोगद्देभकेरे | इश्वरगोवृषमेंकहिटेरे ॥ 
साँपनकेज्वरअक्षिकजानो । भेंसिनकेहारिदकमानो ॥ 
बोकरीभेंडप्रलेपसतावे । मृगगणकेमृगरोगकहावे ॥ 
पशिनकेआपातकहाहे । अंथिकसांतृणघासमहाहे ॥ 
इन्द्रमदेछखुमत्स्यन स्यनमाही | पवेतनामसेफूलनजाही ॥ 





करिकल्पलता। (८९) 


फठेवनर्पतिफूलबिनाही ।ओषधितरुफलपाकिनसाही 
इनवृक्षनकरज्वरहेजोती । सोपुनिनाजनत्रूणिकहोती ॥ 
कमठनमेरूपकहैनाउँ | मलयसकोकावेलिबताऊँ ॥ 
मधुककहतसागनमहँवाको।नीरनीलिकानामताको ॥ 
ऐसेधरियहनामअनेका | लोकसतावतिहदेज्वरएका ॥ 
मानवछोडिसकेसहिंनाही । याकरवेगओोरजगमाही ॥ 
हियहअतिंबंठकारी । कोनबखानकरेअतिभारी ॥ 
इनमेंपाळकज्वरङुंजरको। अतिदुरुतरउपायतेहिपरको 
पहिठेसातौधातुमँझाई । काढिबहिरपुनिदेतिदेखाई ॥ 
यहिकारणतेअतिकठिनाई। करनोयहिज्वरहा रिदवाई॥ 
याकीबहुआचायेसुळापी|भेषजठषिनठिखीमुखभाषी॥ 
परकरिदयादवामुनिकोई । जोकुछकहीकहबअबसोई।। 
दोहा-होतसाध्यजेहिभाँतिकोअरुअसाध्यमातङ्ग । 
सोठक्षणबरणनकरोबेद्यनहेतप्रसङ्ग ॥ 
अथ साध्यगजलक्षणकरिकोतुकसारमतेन ॥ चापाई । 
होइनजडअँगबदुजे हिकेरे । बहुतउदासनजाकहहरे ॥ 
थोरोखायचलतिअलसाइ।जेहिगनकोपियासअधिकाई। 
नाअतिविकलनंजड़इन्द्रियमनो फू हिकोषीनबहुततन 
सोगजसाष्यशुनीजनगावै | करिओषधते हिरोगहटावे 0 


अथ असाध्यगजलक्षण॥ दोहा 1 


जाकीहोवेसूँडिओपंछतथाजइरूप । 





(९०) कारेकल्पठता । 


खायनकुछुफूलेउद्रअतिशयसाधैचूप ॥ 
सो °-छारकटेवहु्सीनदीननऐसोजियतगज । 
यहसुनिजीकहिदीनहेअसाध्यलक्षणगुनहु ॥ 
ऐसेरोगअनेकउपजेंहेतुनतेकरो । 
ओषधिसहितबिविकदेशकालतुजानिके ॥ 
इति औतियरिग्रामाधिपतितारलुकदारपूरणसिंहात्मजकेदावार्तिहानिर 
दीक्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकल्पळतायां उत्तरखण्डेगज. 
रोगोत्पत्तिहेतुकथनंनामद्वितीयोगुच्छः ॥ २ ॥ 
तत्रादोज्वरनिदानचिकित्सा चमत्कार 
| चितामणिमतेन । 
दोहा-कह्योजसुनिअतिप्रवलूगद ज्वरगजदुखद्महान । 
ताकीभिषजजोकहीसुनौसुसहितनिदान ॥ 
अथज्वरनिदानचिकित्सा | दोहा । 
काँपचीपैहेतुबिनगिरैसुस्तद्वैजाय । 
लारकटेबहुअंगसबजड़ह्वेसिथिळदेखाय ॥ 
सो ०-भोजनकुछुनसोहायगरमें दहशीतरूक रत । 
तबजानोंज्वरभायदेखिहालओषघिकरो ॥ 
अथज्वरकीदवा ॥ ककुमाछंद । 
अवसुनियिज्वरयुक्तगयन्दनकीविधियुक्तदवाईजू । 
तुल्सीदेवदारुमडुरेठील्हसुनसेरसोराईजू ॥ 
वायविडंगभरंगीपाडरिमूरीपी परिसोनाहे । 


करिकल्पलता। (९१) 


पिपरामूलबेलुरानेकंजादनोचावचितोनाहे ॥ 
सहदेईअरुनागरमोथाकूठसाठिधरुसंभारी । 
काथतथाकरिच्रणइनकोठेसमभागसुसंभारी ॥ 
दीजेउक्तसुराकयुक्तिसहर्लाजेगुणसमुदाईजू | 
वातकफज्वरआदिकजेरुजतेसबजातबिडाईनू ॥ 

अ °-मूगबनीबनउ दीमेदामहमेदाअरुकाकोली ॥ 
अपतर्गथजीवकऋषभछतावरिकंदविळारीठेतोली॥ 
गुचेमिलायकचूरणयाकरिक्काथयथाबिधिदीजेतो | 

. कल्कतथाइनहींको देवेवातपित्तरुजकीजेतो ॥ 

अ °-पाढ़ीकूठअतीसणुचंओोधनियाँपरवरकीमूले । ` 
पित्तपापराङुटकीकूट्ोसहितामिलेधोंके फूले ॥ 
चूरणकल्कक्काथयाकीजेदीजेगजकोळेआह । 
कृफपित्तादिरोगज्वरजेतेइरतकरतगुणससुदाईे ॥ 

इति भीतियरिमामाधिपतितारळलूकदारपूरणसिहात्मजकेहाव 


सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकरपलतायां: 
उत्तरखण्डेज्वरनिदानचिकित्साकथनंनामठ्तीयोगुच्छः ३ 


अथ मृत्तिकाभक्षणहेतुओताकीदवा 
करिकोतुकसारमतेन । 
दोहा-अवमाटीमातङ्गकुरने हिप्रकारतेखाँय । 
ओषधिसहितनिदानकेतोनसुनोचितछाय ॥ 
चौ०-करिणीगभेवतीजवहोई।तोहदकालकहावतिसोई 


(९३ ) करिकल्पलता । 
दुसरेतिसरेमासमचाहे । मार्टीसेवनसहितउमाहे ॥ 
ताकेहितजोउदरमशावा। माटीखातिसोईदुसुभावा : 
जनिषुनिपॉचबरषमृदुपाती।खायदूधपीवतिहरषाती, 
दोद्दा-क्षीरपानतजिदन्तिसोसेवैसूदुतरुसूल। ` 

घमेबनमनमगनअतिदष्टपुष्टबहथूछ ॥ 
सोरठा-फिरिदावानळदग्थवनभूमेवषांसमयं । . 

सांधीउठतसुगंथताहिकरीरुचिसोंभषे ॥ _ 
चो ०-सोमृदुकोष्टनागपुरवासी । सहिनसकैरुजभूरिप्र 
कासी ॥ याकृमिझरेखातिइभमाटी । यहिविधिविविधि 
भातिमृदुचाटी ॥ रोगीहोइअंगधरिजाई । फूढेपेटदस्त 
बहुताइ ॥ दुर्बेलहोइअहारनखाइ । मूतेअतिविमनाअळ 
साई येळक्षणगजमेंजबआवैं।तबमाटीअजीेप्रगटावे ॥ 

अथ माटीकेछणतथाभेद्‌। | 

तेमाटीअनेकबिधिकेरी । वरनीसुनिकरिषिटगघनेरी ॥ 
होतचरफरीखेट्टीमीठी । खारीबकुठीकरुईदीठी ॥ 
पियरीलाठस्याहअरुधेता । पाँडुऊषराक्रमेसमेता ॥ 
येसबषट्रप्रकारकीजानो | देशविभागभेदरसमानो ॥ 
कारीवकुठीमीठीहोई । चिकनीअतिकफकारकसोई ॥ 
श्वैतचरफरीसट्टीहोवे । दाहकंबहुविकारयुतगोवे ॥ 
पांडमधुरबकुठीअतिरूषी । कोपितवायुकरेअँगद्षी ॥ 
अपरकोनमकीनबताई । सोहितकारकहाथिननोई ॥ 





| (९३) 


कॅरिकलंपलता SRI 
पाँडुकरेकुमिओबलहानी।त्योकारीकमिरछर्दिकिखानी॥ 
यहगजकोअतिदस्तकरावै। तबैअहारबहुतलघुखावै॥ 
व्यथितशूलसोविमनरहैअति।सूखैमुखबहुर्मेदचलतगति 
श्वेतमत्तिकाखायजुनागू । सूतेबहुभोजनरुचित्यागू:॥ 
रहेउदासदेहसबसूषे ।: पांडुद्विरदकोउदरबिदूषे ॥.. 
कृमियुतदस्तहोइहढझारी । दुरगंधितपतरेबहुभारी t 
कोषीफूलितव्धपगहोई | ऑउकरेतनुछविहरसोई ॥ 
ऊषरकीजोमाटीखावे । गोवरसह्शदस्ततेहिआवे ॥ 
नाअतिबँधोनपतरोमैलो । गहेलाललघुसकृमिगँधेलो ॥ 

— ` अथमृत्तिकानिरूपणचिकित्सा l: 

दोहा-अबमाटीगजपेटतेझरेजोनविधितौन । 

_ वरनतिहोंबहुकवलभोयोगविविधसुखभोन॥ 
तेजेसीविधिसोंकहेतेसेदेइबनाय । 
वेद्यनसेसिखिहमनहीलिसेग्र॑थअधिकाय ॥ 

चोपाई ।. | 
' कारीकटसैढीमधुमाटी । चिकनीपचेहोतकटुचाँटी ॥ 
'सोगजकोअतिछादिबठावे । औडदिव्यथाबदुतसीलावै॥ 
 आतिनथुननसेनीरबहाई । कृमिकुलपुष्करबहुताई ॥ 
यहजठरानलमन्दकरैअति । तेसेइमन्दअहारमन्दगति! 
 ताहिगिरावनकेहितकीजे । ओषधियेजुकहीगुनिलीजे॥ 
.कंजीकीपत्तीठेलेहू । पाँचोठोनबराबरिदेद॥ ` 


(९४)  कॅरिकल्पलता ! f 


Í 
दतुइनिओनिसोतुमिळवाई । कवलबनाइदेउगजठाई॥ | 
तोयहमाटीउद्रतेझारे । दस्तकरायव्यथानिरबारै di 
यासहिननअरुनीवरुसाहे । केपत्तामगाइयकसाहे ॥ 
ढैनिसोतुसबढोनदतूना | देउरहेमाटीतनिकोना ॥ 
याकेवलरूसेके पाता | सक्नसिमृत्तिकाहारेसुखदाता ॥ 

इति कृष्णयृत्तिकानिरूहणचिकित्सा । 





अथपांड्सात्तिकाचिाकित्सा । 


दोहा-पांडमृत्तिकानोभपैचहैकीचतरदेह । 
`  फूठढेअँगसबउदरसहउग्रवातकरयेह ॥ 
रूषीपुनिपरिपाकमेंहोतबड़ीगुरुजोंन । 
सकुचावैसबअंगकोमूत्ररोधनीतोन ॥ 
कटसेलीमीठीरगैर्वादमृत्तिकायेह | | 
सकळअंगगरुयेकरेशिथिलकरेसबदेह ॥ x 
` चोपाई | 
तेहिकेयहओषधिपुनिकीजे।पुनतकयकगत्तेखनीजे ॥ 
_ नीमगरमजळतहेभरवाईँ | तेहिमागजमँझवावहुळाई॥ 
 छेउपसीनाकछुकनिकारीफिरितहराखियजहेनबयारी । 
तबलेहीगपत्रशाखूके । दाहूमिलेधूपदेनीके ॥ . 
सुखीकरोगजकोसवभात पडमत्तिकाक्मिरुजघाती। 
यातोभटकटाइफळलेहू । सोंठिहरेसबलोनकरेहू ॥ 
नीबसहिजनाकंजकिपाती। सबसमळेकरिकेयकजाती॥ 





` aimed! (९५) 


ओगोगोबरसममिलवाई । देउमृत्तिकारुजसबजाई li 
ओरसुनोयकपरमदवाई । जोसुनिनाथदयाकरिगाई ॥ 
पॉचोलोनसहितजरचीता । वायविडंगभाँगसममीता ॥ 
पिण्डबनायदेउगजकाजे । मृद्विकारहरगुनयहसाजे ॥ 
ओरसुनोयहसहजदवाई । रुसेकीनरचूणेकराई ॥ 
कंजापत्रहोनसबलीजे । दूनौहदीँपीसिधरीनै ॥ 
सेंधवबायविडंगकटाई । ओइन्द्राइनिफळमिळवाई ॥ 
यहिकोपिण्डजोदेइकरीको । यहमाटीबिकारहरनीको॥। 
अबयइयोगओरयकभारी । सबबिधमाटीकोरूजहारी॥ 
कंजीअकउडसहिजनकेरे । पत्ताठेसमभागघनेरे ॥ 
कुटकीओपीपरिळेआवे । लोनसकलसमभागपिसावे॥ 
यहिकोपिण्डबनायकदीजे | सबप्रकारमाटीरूजछोजे ॥ 
याकंजीअरुनिबसहिंजन।। पत्रकटेयासहितयकतना ॥ 
पीस्तिपिण्डकरिकरिकोदेहू । यद्वाळहसुनगोबर्छेह ॥ 
समकेपिण्डबनायखवावो | माटीजनितजुरोगहटावो ॥ 
यासहिजनकोसूळबिडंगू | अकउडकंजपत्रयकसंगू ॥ 
गोबरुकरिसमानकरूपिण्डा । माटीदोषहरेयहचण्डा ॥ 
ओहडसांठिबहेराकंजा। छोनसकलअदरखयकसंजा ॥ 
निबसहितगोबरयुतदेहू । सबविधमृदविकारहरिलेहू ॥ 
अन्यद्वाइ | ॒ 
अजवाइनिमुलीमओराई । तीनोसेरसेरमँगवाई ॥ 
पाँचसेरणुडमाँझमिछावो । कूटिछानिसबद्वासनावो ॥ _ 
š 
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(९६) करिकल्पलता.। 


जंगलबेरप्रमाणकिगोठी । साँझसुबहगजदेइसोतोली॥ 
माटीखाबुजायछुटिताको। अतिबळहोइकरेपरभाको॥ 
| अन्यद्वा। ` 
'यातोचूकहींगविटभेडहा।पीसिमिलेधरिसमयकसरहा ॥ 
दुइतोलेप्रमाणनितदीजे । मांटीभखनछुटेतबलीजे ॥ 
छालिपाउभरिलेअंजीरी । सोंचरआधपावतहँदेरी ॥ 
ताकीळुगदीपीसिबनावै । केकेगरमगुनगुनीखवावे ॥ 
एकखुराककहीयहजानो । सबमाटीविकारहरमानो ॥ 
न्यद्वा i 

सोंचरनमकसोहागाभूँजो । पीसिबराबरिगोलीकीजो । 
कंजाकीसमानङुछुभारी | देउरोजुसृदरुजसबहारी ॥ 

अन्यद्वा । 
गुडघिउचूनासीपकसानी । समदुइतोलेदेउसुछानी ॥ 
रोजदियेयाइकेसारे । माटीकेबिकारसबटारे ॥ 
अन्य । 


सीपस्याहरंगतिकीलेई । हीराहीगमुसव्वरदेई ॥ 


` छेकपूरकचरीसुकङूंदनि।कूटिछानिमिलवहुसबसमणुनि 


सोकटतेलमभूँनहुऐसी । जबरिजायउतारहुतेसी ॥ 
सोपसाभरिरोजखवावै । माटीखायनबलबहुआवे ॥ 
दुइसेरदेसीलेअजवाइन । पेसाभरिखुरसानजवाइन ॥ 
काचिछाओरभेळावाँचारी।पाउपावभारिकोइलाडारी ॥ 


येसवगजपेशावपकाई । तीनिदिवसफिरिराखिधराई ॥ 





कॅरिकल्पटंता । (९७) 
सोफिरिडेढ्डेढपेसाभरि t नितदीन्हेमाटीबिकारहरि ॥ 


EN cd 
कुचिकाठेउजराइकृदुइसेर ES तीन ॥ 
यतनेभँजिसोहागाठेह । ओबारूदपावभरिदेहू ॥ 
य॒कछटाकहरताठतावकी । सानिसेरगुडएकभावकी ॥ 
फिरिदुइदुइतोळेकीगोडी । बाँधिधरोयकसासमतोली॥ 
सोगजकोनितएकज्ञदेहू । सबमाटीविकारहरिलेहू ॥ 

इतिश्रीतियरिग्रामाधिपातितार्छकदारपूरण सिंहात्मजकेशव 
सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकल्पलतायां 
` मृत्तिकाभेद निदानाचोकित्साकथननामचतुथोंगुच्छः॥४॥ 
` दोहा-अबनिदानयुतकृमिनकीओषधिवरनोंभूरि । 
जोनदेतगजउद्रसुखह्वेअतिदुसबलतारि ॥ 
अथ. कामिनिदानकरिकोठुकसारमतावसारि। 
दोहा-कारीमादीकेभषेबिक्ृतनीरबहुपेइ। __ 
याअजीणतेहोइक्कामिअरुचिअहाराहिसेइ ॥ 
— सोरठा l 
जिनसोंपीड़ितनागधरतनधीरजएकक्षण F : 
निद्राभोजनत्यागब्याकुङरखिङ्क।मयुतलुखा ॥ 
खायबहुतदुबरातिबिष्टामेजबतबगिरे । 
 बिनकारणविललातिउठेझिझिकिबहुनीररूचि ॥ 
अथ कृमिरोगकीदवा N रोलाछंद्‌। ` 
ओषधितिनकीबहुप्रकारकोतेअवसुनहुबनावो। 
kr at I र 


(se) करिकढपछता। 


ुक्तिसहितमातंगदेइुनिङृमिकुलजाङउड़ावो ॥ 
ब्राह्मीवचनिझोतुइन्द्रायनिवायविडंगइलाची । 
सबसमभागपीसिकेकीजिकबठएकयहवाची ॥ 
कृमिझरिजाँयजठरतेरुजसबहरतनलावतदेरी । 
घमेश्रभावपापजिमिनाशेदद्मतिसुवयइमेरी I 
अन्यन्च 
अथवासोंठिबेळकीगूदीपातर्चवेलीकेरे । 
पीपरिवायविडंगसर्हिजनावचसहपीसिघनेरे ॥ 
ओपाँचोलेछोनसकळयेप्रस्थप्रस्थतोलाई । 
 पीसिमिलायपिडकरिदीनेकृमिकुलमरिझरिजाई ॥ 
याकंजादूनोकूठोओनिवकरेलियापाती । 
कोकरिकबलप्रस्थभरिदीजेकमिनासँसबभाँती ॥ 
अकउडओऔरुबकेनाकंजानीबमिरचओओंधी । 
ओरासहितपिंडबनवावोप्रस्थखुराकसमोधी ॥ 
यहकृमिहरेसहितकफकेरेलाबतदेरननेको । | 
— जिमिअध्यात्मबिचारकरतदुखरहतनलोकिकएको 
` यातोमूत्रगायकोलीजितामेंमद्यमिलाई । 
पानकरावोगजकोनिशिदिनसबङ्कमिरोगनझाई ॥ 
बनकंजाकीमूलमिहीकीरिगोवरमाँझमिलावो । 
तोगज्उदरभरेकृमिगणकोआसुनिशानमिटावो ॥ 
जीओरुभकोहरपाठीचकसोनीमँगवावे । 
पाचोलोनकङूँदनिसबसमओरकरेळियारावे ॥ 





करिकल्पल्ता। ( ९५). 


सबेकूटिगनमूत्रभिनेधरिनिशाप्रातफिरिदीने। | 
गजकेकोष्टविकारओरकृमिरोगविनाशितलीजे ॥ 
सेरसोंधरेतओरल्हसुनलेईंगुआामूलमंगाई । 
वायविडंगकूठइन्द्र्यवपीसिकपिडबनाई ॥ 
गजकोदेइहरेकूमिसोऊओरद्वापुनिठीजे । 
मूसाकर्णाओनिसोतुठेभटकटाइफलदीजे ॥ 
लेउद्तूनानिबपत्रओळ्हसुनलालवकेना । 
इनकेसमछनायकेगोबरूचिकनोमोटरहेना ॥ 
सबमिलायकरिपिडदेउतोक़मिकोखिनतेझ्ञारे-। 
यासेंधोचीतोविडंगहडपीपरिकंजाडारे ॥ 
ओंराबेरमिरायपिडकरिदेतसोईफरहोवै । ` 
वाळहसनबचचीतसाताफिरिकोडी फूँकिमिरोवे ॥ | 
ताकोकरेकवलगजदेवैतुरतपेटक्कमिनारीः। 
जिमिइरिभजेतजेअघकेतबुनितनवतेजबिछारे ॥ 
कीटपेटमादेखिगाइकोसूजरमगाइकभाई । 
वायविडंगमिलायदेउतबसबङ्गमिझरिमरिजाई॥ 
याकंजीसोनोकीजरसांतिमिक्ामेजातबिलाहे । 
दुधियाशुचेदेतिफिरिगजकीसबछीनतानसाई ॥ 
अन्यद्वा ॥ रोलाछंद । 
लेउसुसब्बरसीपजराईओरसुलीमममीरी । 
पेसापेसाभरियेचारोंतोिधरोयकतीरी ॥ 


(१००१) कफृरिकढ्पछता । 


एकटकाभरिगहोकमीछासबैकूटिपटछानो । 
आटाएकछटाकउरद्कोदैपारनीमेंसानी i 
इतनीएकखुराककहीहेसोनितप्रतिगजदीने । 
तीनिचारिऔपाँचरोजतककमिनाशिततोढीने । 
` अन्यदवा | ad 
यासट्टेअनारकीबकठीतोलेतीनिसँगावो । 
कूटिकएकसेरपानीमें चूल्हेधरिपकवावी ॥ 
जबथोरोरहिजायनीरतबछानिलेउपटभेरे । 
सीपजराईकलमीसोराटकाटकाभरिकेरे ॥ 
उरदापिसानुमिलायकथोरोतिह्िपानीमासानो । 
गोलाकरिसोदिहुकर्रकीतीनिदिवसतकजानो ॥ . 
| ` अन्यदा । 
'यातोराईछोनऔरणुडपाउपाउभरिलीने । 
_ तीनोकूटिमिठेपरभातेयकदिनयतनीदीजे ॥ 
चारिपाँचदिनताँइतासुपरपानीगरमपियावै । 
फिरिटहलायबॉपिगनराखैकृमिरुननाशितपावै ॥ 
$ अन्यदवा । | 
इसवन्दगुडओरुपुरानोसेरसेरभरिलावे । | 
कूटिबिछायकरोजसबेरेअद्वेछटाकखवावे ॥ 
pe अन्यद्वा । 
यामदारअंडाधतुरओहूसेपत्रमँगावे । 
ढाइढाईसेरपथकसवतोलिकएककरावे ॥ ` 
फिरिदेसीअजवायनिलीजेएकसेरभरिपीसी । 


. करिकल्पलता। (१०१) 


हींगसोहागातेठियायेदोअधुअधुपाउमिहीसी ॥ 
कुचिलिखूंदियकमटुकामेंयेसंबेभरायदवाई । 
हाथीकीपेशाबभरावोतेहिमादेउसुँदाई ॥ 
यकइसदिनआओरातिनखोलोधरारहेयकठोरी । | 
दिनवाइशयेसिद्व्सुजानोमिठेंदवागलिओरी ॥ 
दुइपेसाभरिछेनितभोरहींजोकोइकरीखैहै । - . 
तोक़मिआदिउदररुजसगरेनासतुरतसोपेहे ॥ . 
अन्यद्वा i 
छारिमदारकेजरकीओतजसोंचरनमकवराबरि | 
हड्टीबैकिओरपुरानीटकाटकाभरिसबकरि॥. . 
येसबदवापीसिकेआटामिळेछटाकउरदको । . 
पानीपानिकेगोळीबाँयोनासकपेटदरदको i 
याहेएकखुराकयहीक्रमदीजेरोजसबेरे। | 
तोक़मिरोगव्यथासबपेटकिएकनआवेनेरे ॥ 
इति श्रीतियरिगामायिपतितारछ्कदारपूरणसिहात्मजकेशवसि 
.„ हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायां करिकल्पलतायां- 


उत्तरखण्डेउदरकुमिनिदानचिकित्साकथनं 
नामपंचमोगुच्छः ॥ ५॥ ` 


दोहा-अबउद्रव्याधीसुनहु, जोनकद्दीबहुभाँति l 
जिनसेपीडितंनागंभति, दुबेलह्वेढुबराति 


अथ पेटफूलनेकीततबीरकारेकोतुकसारमतालुसारे । 


रो*-फूलीकोषीदेखिउँचासालीहोरपें। 
Jangamwadi Math, VARA NASI 


Aco: No. FETT.. 2९8” 








(9०२९) करिकल्पठता । 


गजपोढारिविदेखिचुपरोकरुवोतेळळे ॥ 

चो ०-फिरिदोनोओरनलोटारी । वाखेमलोतिलदेटारी॥ 
दाँतनकीजरगल्फरकोरै । कोषीएँडिनमदिसुजोरै ॥ 
फेरिउठावैफिरिबैठावै । कछुकचलावेकछुदोरावे ॥ 

तिरछोविरछोझुँकिएंडाई । ओबलसोंव्यायामकराई ॥ 
विगुणभरीजोपेटवयारी । सोकरियुगुतिनिकासेसारी ॥ 
तोपटकेंकोसीसंखहोई । बाटेक्षुधासुनोपुनिसोई ॥ 
_ गझइकचोकोरखोदावे । जबकटितटगहिरोह्वैआवै ॥ 
तबजलगरमभरावेतामें । जायअँबायकरीसुठिजामें ॥ 
तेहिजलमेंकछुदेरसुसाधी।फिरिनिरवातजचातेहिवाँधी 
तबयदिधूपसेधूपितकीजे। कोष्ठजवाताविथाहरिलाजे॥ 
लहसुनसजीहींगकुटाई | ओरसुगंघितदवामिलाई ॥ 
ताहिअग्निमेंथरिसुरू्गावे । धूपसुगंधकोष्ठगजजावे ॥ 

अथ वायुशोधनपिड । 

अमिळतासकेफलकीगूदी । सँहुडकेपताजरखूँदी ॥ 
नींबपत्रओोहरेभारी । कंजाफलअदरखळैन्यारी ॥ 
वनभाँटाओसामालाई । पाँचोलोनसहितङुटवाई ॥ 
गोवरमेसोमसलिबनावो। कवळएकगजानिताहिखवावो॥ 


तोफिरितुरतकोष्ठगतवायु । झांतहोइझरिनिकसेपायू। 
पेटमादरदहोनेकीदवा । कङुभाछंद | 


द्विरदनउद्रद्रदळसिदीजेभेषजयहविधिसोलाई । 
साचरनमकहीगसुंटीगुड़मिरेदेहगदसोजाई ॥ 


करिकहुपलत। । (393) 
अभ्पेटशूलकासरमा । 
अथवासोंठिमिरचपीपरिकोसुरमाबाँटिमिहींकीजे । 

याकेवळशुंटीकोअखिनदेतनपेटबिथालीजे ॥ 


अथ काब्जयतकाचूरण । 
असगधपीपरिहरदीलेपुनिवायविडंगेलीनोनी i 
रसपंचकयेसबेओषंघेंआठआठपलदीजोजी ॥ 
पाँचोनमकआठपळदेतहँसोपलदशजबदेहोज्‌ 
पेटकब्जियतिझूळवातरुजसूत्रकृच्छूहरिलेहोजू ॥ 


अथ दतिउनिसेघोनीवपत्रका गपीपरि i 
दतिउ MAT परि । 
त्रिफलापरवरमूठनीठवनकोअदरखकरि ॥ 
अकउँदसेहुँद्धलोनपाँचौजीराहै 
'गोटाफेरिजमाठओखाह्मीधीरारे ॥ 
ओनिसोतकोडारिकरोइनकोचूरणअति । 
करेद्रुतपु निहरेपेटकीशूळकन्जियति ॥ 

CREAR UAM 
Tg | 
धॉफूलनयुतहर्तिदस्तहरपिडीठानी ॥ 


अथ शुल्मरो गकी दवा । 


दोहा-गोलासेजबवायुके, उठेपेटअरसाय । 
फूर्ठेपेटअरुचिअपच, गुल्मरोगसोआय ॥ 


पीपरिसोंठिनिसोतमिरचदेतुइनिकीछाली । 


P ७००, , 1 . 
? t. ०७ ८ 
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(१०४) . करिकह्पलताः। 


अकडउड़बकलीचीतटूधऱयामाकोषाली ॥ 
गजपीपरियुतसकलओषधीबाँटिमिलावो ॥ 
घिउवातेळपकायतोनगजलायपियावो ॥ 
गुल्मरोगनहिरइतउद्रयहकरतदवाई । 
निमिप्रचण्डवहुपवनवेगवनदळउडिजाई ॥ 
यतनेओरउपायणुल्महरञऋषिनबताये | 
मालिसतेळपियायतथाघ्ृतदर्तकराये॥ 
याकरिबस्तिविशेषद्रवितकेमलादिनिकारो । 
` यहिविधिभातिअनेकणल्महरयोगविचारो ॥ 
अथ उद्रशूलकीदवा । 
हरदीयुगपदमाषइन्द्रजववायविडंयू । 
करिपिडियाकरिदेहुप्रातानितसहितसुहिंगू ॥ 
. सबध्रकारकीवातजनितअतिशूळबिनाशे | 
जिमिसबशीतपरातबाळडउरल्गतविलाशे ॥ 
अघ राचसकालक्षण ॥ अन्यमत |. 
दोहा-बाखारबेठेउठे,फीलकराहतिखेंचि । 
ठी दिकरेवेबसतमेङुपुनिपुनिपदँचि ॥ 
सो°-कॉँसेशूँडिउठायलिंगशुदाएनिपुनिछुअइ । 
मैलोमलठललसायतवजानोपेंचिसभई ॥ 
Siwas Q चोपाई। | 
[फ्साठिलेसमपेसवावे । गायकेचीमाकहलिधरावै ॥ 
सेठिओषधितोलिछटाका।सहतमसानिकएकखुराका॥ 





ra 


AU —— (C A z 


` कैरिकल्पलता । (१०९) 


यॉकरिंपंहरपहरपरदीने । तापरनीरगरमकरिपीजे ॥ 
` तोसबपेंचिसआँउविकारा। नाशहोइतुरतेजरिछार ॥ 
- अन्यव्च | ` 
सोंफसो]ठिओहरमँगांवे । पावपावभरिकूटिछनावे ॥ 
फिरिठिरकामेंसानेताही । दुइतोलाखुराकते हिमाही॥ 
` इतनीइतनीगोठीबाँचे । सोगजपहरपहरपरसाधे t 
ऑउंरोगहरयहदवाई । श्रीमुनिनाथयुक्तिकरिगाई ॥ 
अत्यञ्च | 
याणुडसोंचरनमकमँगावे.। साबुनसमतीनोकुटवावे li 
मिठेसुसाँझसबेरेदेई । दोतोलेपंचिसहरिलेई ॥ 
अन्यच्च । 
चोडबचसीपीलेइजराई । खीरुसोहागागूगुरुछाई॥ 
ओरसुसव्वरहीगमँगावे | जवाखारसमभागमिछावै ॥ 
पैसापैसाभरियेढेई . । ओरदवाइसुनोजुदेई ॥ 
अन्यञ्च । i 
` सोचरसँघोसजीलावै । अधुअधुपाउपिसायामेठावे । 
तोळाडेंढलेउबारूदे । चनाठेउतनोसबखँदै ॥ 
कूटिछानिपटसोंघरवावे । एकशेरगुइमिढेसनावै ॥ 
औराकीसमानगोछीफिरि । सुखेबनायधरबासनभारि॥ 
साँझभोरदुपहरकोदीजे । जळपियायऊपरयहकीजे ॥ 
गोलीतीनिएकादिनमाही । खार्यपेटकीपीरनसाही ॥ ` 








(१०६) कफरिकल्पठता।॥ 


अथपििसमेंद्स्तकीसूगनामिटेतेहिकीदवा) | 
हींगसोहागार्भजोगूगुरु । सीपीराखइन्द्रजवअरूधरु॥ 
लेबारूदभागसमकीने । टकाटकाभरितोलिधरीजे ॥ 
आधसेरणुडगहोपुरानो | मेलिसवेमदिरामेंसानो ॥ 
गोठीबाधिधरोअँवरासम । तीनिबखतसाँखायवहीक्रम।। 
तोफिरिदरुतसूगमिटिजाई। यहिओषधिप्रभावसबभाइई 


येपेंचिसहरयोगवताये | ओरसुनोसुनिजीजेगाये ॥ 
अन्यच्च | 


सुरगापक्षीएकमंगाई | पखनाआँतिसाफकराइई ॥ 

पानीडारिपकावहुताही । येओषधिडारोते हिमाही ॥ 
गुडअदरखओसोफबराबरि । आधआधयेसेरसबेकरि॥ 
अतिइायकूटिमिहीपटछानी।कहलेआधसेरचिउलानी॥ 
फिरिसबओषधिमाँसमिलाई। मंदआँचसोतिहिपकवाह। 
जबघोटेहेळुवासमहोवे । सघनसिद्धजानहुतबसोवै ॥ 
भागतीनितेहिकेतहँकीजे। साँझसुवहअधरातकदीजे॥ 
पेचिसद्र्तसूगयहनासे । इरतमिरोरबढेबळभासे ॥ 


Seu | 
कुचिलाछेउजरायछतोरे | ओरकेफराओतनोतोळे ॥ 
खीउसोहागातोलेतीनी । घिउछटाँकठेगायकोचीन्ही॥ 
cm dee ail ॥ 

ताकीतीनिखुराकेकीजे । साँझभोरअधरातकदीनै ॥ 
ऑवरोगयहनाशतएऐसे । iiS UMEN M 





 करिकल्पलता। (१०७) 
अण्दृवा । 


यातोहींगभूजिकेलेहू । ओरसोहागातेसोइदेहू ॥ 
ठेवारूदबराबरितीनो । टकाटकाभरितोलिप्रवीनो ॥ 
ओषुनिसीपीलेउजराई । आधपावकंटितोलाई ॥ 
आधसेरछेगुडतिमिडारो। कूटिछानिसबमिठेसँभारो॥ 
तबसबसहिजनकेरससानी । तीनिखुराकबनाबहुज्ञानी॥ 
साँझभोरअधरातसवावों । ऑवविकारहरेचितलावो ॥ 
अन्यद्वा i 
याकुटकीनिगुडीलीने | अधुअधुपावसमानकरीजे ॥ 
कुल्थीसजीओहडभारी । एहेंटकाटकाभरिसारी ॥ 
एसवकूटिछानिकेमोली । पानीमेंबॉबोसमतोली ॥ 
होंयतीनितेतीनोफेरा । साँझभोरदुपहरकीबेरा ॥ 
जोदिनतीनिकरोकोदेई । आवबिकारसकलहरिलेईे ॥ 
अ०दवा । 
वाराइपछासकेबीजा । टीकामालीमिचेकीना 11 
ओरइन्द्रयवलेउबराबारि। संबेछटॉकछटांकतुलाधारे ॥ 
एकसेरगुडसाथमिलावो । पावपावभरिरोजखवावो ॥ 
तोसोइगुणलीजोमीता । दशरथरामजपेजिमिसीता N 
| अन्यञ्च दवा L 





(१०८) करिकल्परता। 
अन्यञ्चदवा। 
यातोगुखुराबडामँगावो । सोनमिलेतोछोटहिलावो॥ 
यहिकोसबपंचांगपिसाई | एकसेरमोतादबताई ॥ 
दर्तहरेगनकेयहआसू । ओकृमिनाशेक्षुधाप्रकासू ॥ 
: अथ व्योषादिचूरणसर्वडद्रव्याधिपर॥ रोलाछंद । 
` ` सोंठिमिचेपीपरिबचसहिजनकूढोवायविडंगू | 
` पॉचोलोनअतीसभेलायेहरदीसेहुंडहिगू ॥ | 
दोनांजीरेअजवायनिओलहसनङुटकीपीपरि । 
लेअजमोदजटामाँसीपुनिअकउड़गोबरसमकरि ॥ 
` कूटिछानिेत्ू्णेबनाइकजोगजवैद्यप्रकाजे । 
वातणुल्मआमातिसारकफशूलमंदशिखिनाशे ॥ 
, अथ उद्रव्याधिनशांतहोयतेहिकाजुछाब ॥ करि- 
काठुकसारमताडसार ॥ झूलनाछंद t 
-अबच्रण्अरिष्टसुनिठीजेओरबहुतशुणवाले । 
आदविडंगबेलमधुसहिजनपीपरिचूणेनिराळे ॥ 
्रस्थेप्रस्थससुद्रडोनअ रुगोबरप्रस्थप्रमाने । 


_ डारिकवलकरिदेइुनागकोझारुदरुतबइआने ॥ 
अन्यञ्च। | 


“ अज्जुनऔरअशोकवेतकीछालिपत्रजरलावो । 
` गुलरीओसहिजननेतीकीसाखूछालिमिलावों ॥ 
` तोमरिऔकपाससवत्तेनवगेकहोयहुजानो। D 


करिकल्पलता। (१५९) 
अन्यञ्च l 
छालिपडारियामूलसहिजनाअज्जुनआँबाकिछाली । 
ककरासिगीबिलकवलसेहोतविकारनहाली ॥ 
न्यञ्च । 
अज्जुनईगुआकंजबेतओदाँसबेलत्वचनींबी । 
कूढोवायविडंगकूटिसबचूरणकेगजजीबी ॥ 
वातशूलकोदेखिदन्तिकेसोहितकारकदेहू । 
नाशझूरुपेटपटकावेभ्ूसअधिकतरलेहू ॥ 
| अन्यच्च । 
फूलीवातव्याधियुतहाथीनितसहिजनकोसेवै । 
अन्यञ्च | 
यातोफूठनिपेटकुलाक्षीऔषधिसेहरिठेवै ॥ 
अन्यच्च । 
काकोलीओक्षीरकॅकोलीजेतीसहितभेटॉये । 
चूरणनितसेवनकेकीन्हेवातव्यथार्नाहआये ॥ 
| अन्यञ्च । 
सुनोक्षारकीविषिअवथोरीअग्निबढावनहारी । 
आठकभरिकेफरामँगावैसेहुँडदशपलडारी ॥ 
वेछुभकउँडाओकंजाकीत्वचअरुपत्रपिसावै । 
— अकउंडकीलकडीफुकवाइककूपकेनीरघोरावे॥ 
जोगी ममत त " 





(११०) PRECIST । 

A न्यञ्च i 
कंजीगूंगुरुऑबछाठिओअकउडदोनामरुआ । 
मूललेउकंजाकीनलमेंछारघोरिसवकरुआ ॥ 
पवेकहीविधिसोनितदीजैयहसबरोगनहारी । 

` ग्ेपीवेकेयोगछारहेसुनिजीकहेविचारी ॥ 
seul 
लेउकटाइदोनोकंजाइरदीदोनोशोना । 
वायविडंगकमळगोसू्रमेभिजवोवेलबकेना ॥ 
बादिरातिफिरिकाढिदिवसभरिसूखेइमिपुढतीनी । 
देइचूणेकरितामहँत्रिफछापाँचौलोनसहीनी ॥ 
सोषटटकाप्रमाणनागकोजोकोईनितदेवै । 
हाजिमसबबिकारहरवातजउदरविथाहरिलेवे ॥ 


STU | 
दोनोंकंजाउभयकटाइयुगहरदीओपाठी । 
येसमभागलेहुसबचीजेतोलरीतिसोंकाटी ॥ 
पीसिलोनकेसाथटकाषट्षट्भरिरोजजुखावे । 
दोनोंकाठचूणेयहुदीन्देमनम्रसन्नतापावे ॥ 

अन्यच्‌ । 
नीबओरकंजावेरुनाकीत्वचओककरासिंघी । 
वंतपडरियासमकरिसगरीकूटिउलूखळइंघी ॥ 
गायसूतरमेभिजेएकदिनफिरिचूरणकरिदेहू । 
षट्पळकीप्रमाणनितप्रतिजोमंदअग्निहरिलेहूः॥ 


करिकल्पलता । (१११) 
अ० जुलाब ll झूलनाछद्‌ । 
पातीकांपल्जोमदारकीसोयकइसगनिलावै । 
वतनीरंडाकीलेपातीवेसीतो रिमँगावे ॥ 
ओमंदारकीछारिंपाउभरिआधुसेरलेसाँभरि । 
डेट्पाउसुञ्चोसेरसोंकोतेलमिलायसबेधार ॥ 
सोसबसानिकरोयकठोरीभागतीनितहँकीजे । 
यातोआधीप्रथमवारमेंगजकोविपिसनदाजे ॥ 
जोकदाचिआवैनदरुततोसबपुनिदेउखवाई । 
आवेदरुततोआधीराखोभोरकतोनिदवाई ॥ 
यहिबिधितीनिदिवसतककीन्हेमादाहोतसफाहै । 
पेटकबजियतिआँउआदिरुजयेसबकत्तिरफाहे ॥ _ 
यहज्ुलाबबळ्देखिकरीकोषाटिबादिकिरिदाजे । 
बुद्विमानगजबेद्यखुराकबिचांरिसदाकरिकीजे ॥ 
अन्य जुल्लाब | 

साँभरिलोनमिरचकारीओळहइसुनुतीनिदवाई । 
पाउपाउभरिएकसेरओदेसीलीजेराई ॥ 
आधसेरथूहरकेरसमेयेसबकूटिसनावो । 
ताकीतोलबराबरिळेलेतीनिखुराकबनावो॥ 
रोजसबेरेदेउतीनिदिनहेजुलाबयहभारी । 
कायाकल्पकरेकृमिआदिकपेटरोगसबहारी ॥ 





` (११२) करिकहपलता । 


आधसेरगुड्सानिखवाइकएंकखुराकम्रमानो ॥ 
य हिकेपीछेफिरियेओषधिदेउजोकहीअगारी । 
करेफायदादेरनलागेसेबबिकाररुजहारी ॥ | 
भटकटाइरंडामदारकीपातीतोरिमँगावै । 
डेढ्डे्येपाउसबनकीतोलप्रथककरवावे ॥ 
फिरिसबकतरिउसेवेजळसोंआधपाउदैनोनू । 
चुरेकसोलुगुदीसीकैकेकरिकोदेइजोकोन्‌ ॥ 
ओटइलाइकछकते हिऊपरगजवाँेफिरिथाने । 
. होइदरुतबहुजाइरोगसबओरसवैसुखआने ॥ 

| अ° जुलाब । . T 
याअंजीरकिछालिसेरुभरिकुचिलिगरमकरवावे । 
सांचरनमकपाउभरितामेंडारिकपकेखवावे ॥ 

2 ao Jg | 
वासीपीकोचूनागुडूओविउयेतीनिद्वाई । 
मांसेआठआठउढैसानिकलुगुदीकरीखवाई ॥ 
तोयहमादासाफकरेआंतिपेटबिकारविनासे । 
येजुछाबसकळरुजहारीतबुरंगतिपरकासे ॥ . 
अथ चटनी ॥ हाथीकेलंघनकरानेकेबादिदेह ॥ 

| ^ मृढुगतिछंद्‌ । eH 

चटनीसुनोअबओर 1 गुनकीभरीकरिगौर ॥ 
गजकोजोलंघनहोइ । तबठेचटावैसोइ ॥ 

फिरिवादिलंघनभोर । कछुदेइरातिबथोर॥ 





करिकल्परता ! (११३) 
अथ खिचरी। 


दोहा-खिचरीकरिकेमूंगकीगजकोथोरीदेइ । 
यारातिवकीतोलतेआधीअधिकनलेहु ॥ 
सो०-छंघनकरीकरायखिचरीयहिविधिदीजिये । 
तापरदवाचटाइक्रमहीकमगुणगणलही ॥ 
` न्वटनी ॥ रोलाछंद। : 


` भृजोंलेउसोहागामाजूबडीइलाचीदांना ! 

 जवाखारलेंगेसमुद्रफलयेसवर्तोलिसमाना ॥ 

_ 'पैसापेसाभरिमँगवावेऔफिरिमिरचेकारी । 
घनियाँसोंफप्याजअदरखओळहसुनतोलमसारी 
गहोछटाकछटाकसबेयेभूजेदिउलचनाकें । - 
डारिपाउभरिकू टिमिछावैपटसाँछानिबनाक ॥ 

. - छेकागदीपचीसकनिबुआतिनकेरसमेसाने । 

_ थोराथोरातोडुचटावैअतिगुणकारकमाने ॥ 

PE अन्य चटनी । 
यापेसापेसाभरिलेंगेओरजायफरलाजे । 

— भ्रलाभरिकेबीरबहूटीमिचंटकाभरिकीजे ॥ 

_- अदरखओकेजाकीगूदीअधुअधुपाउमँगावे । 

- भुजीचनाकिदारिपाउभरियेसबमिलेपिसावे ॥ 

..: सोनिबूकागदीकेरसमेंसानिचटाबेहाथी । 

- हरेरागसबकरेबहुतबलचछेनतासमसाथी ॥ 








(११४) करिकल्पलता । 


अन्य चटनी । 
बडीइलाचीदानालोंगेमाजूफलमंगवावो । 
खीलसोहागाओससुद्रफलजवाखारकुटवावी ॥ 
पेसापेसाभरिसमछेकेओरद्वायेलीने। | 
मिरचसोफलहसुनपियाजुओअद्रखधनियाँको जे ॥ 
सबेछटॉकछटाकतोलियेभूँजेदिउल्चनाके । 
एकपाउभरिलेसबओषधिमिलेकुटाइछनाके ॥ 
फिरिनिबूकागदीकेरसमेसानिककरीचटावे । 
भूखळगेबहुरोगहरेयहभओोरअधिकबलआवै ॥ 


अथ सबभप्रकारकीवातशूलपरमसालावबातभस्मको 
ग्रेथांतरमत ॥ चोपाई । 


' बातभरुमयहएकमसाला। सुनियेजोसबसेहैआला ॥ 
आऽपाउअजवाइनिदेसी | ओअजमोदपाउभरिलेसी ॥ 
खुरसनियाअजवाइनिगेरु । संधोआँबाहरदीलेरू ॥ 
दोनांहरदीसजीसांचरू | जवाखारसहपाउपाउधरु ॥ 
डारिसमुदफलफिरियेआली।मँगवावोबिरवनकीछाली॥ 
रूसोओअंगूरधतूरा । खोदिदिसारिछाउजरमूरा ॥ 
इनबिरिवनकीजरकीछाली। अधुअधु पाउमिलावहुघाली 
फिरिसबकूटिमिठेछनवावो । दुइसेरगोहूँचूनमिलावो ॥ 
Epor | Di a ॥ 
[धपाउबाजरापिसानू । दवामिठेनरमूतमसातू ॥ 
करिगोलाधरिआगिपकावे।सोखुराकयकहस्तिखवावै ॥ 


'करिकल्पठता। — (334) 
असीशूलचोरासीवाई । यहिगोलासेजाइँपराई ॥ 
कहँतकबहुतकहोंगुणयाकी।उद्रूयापिहरकेहरिवाँकों। 
उद्रव्याधिचिकित्सागाई। जेसीश्रीमुनिनाथवताई ॥ 
fa श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्लुकदारपूरणसिंहात्मजकेशवसिंह 


'नियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकल्पलतायां उत्तरस 
ण्डे सनिदानउदख्याधिचिकित्साकथनंनामषष्ठोगच्छः ॥६॥ 


अथ करिकोतुकसारमतेन मंदाग्रिलक्षणं 
तत्रादोचतुविषअग्निवणनम । 

दोहा-जोजठरानलविदितहेतनुहितकरशिरमोर । 
पचवतिजलभषसकळअँगरसबाँटतिसबठोर 

होतिसुचारिप्रकारकीसुनिवरनीकरिछाबु । 
समअरुविषमसुमंदपुनितीक्षणयेगुणजाचु ॥ 

समामग्नलक्षण | TE 

सो ०-वसतअनलओवायनिजनिजथलसुखसोबहे । 

सोसमानशिखिआयअतिणुनकरपरिपाकयुत ॥ 
विषमअग्निलक्षण । चोपाई। 
जवउळटेपरिवातबिकारे । कहुँठघुकहुँबहुसायअहारे॥ 
तबविषमा ग्नितोनतुमजानो।यहरोगनकीसानिबखानो॥ 
| तीक्षणाम्निलक्षण। . 

सोसमाम्रिकरिपित्तसँयोग्‌ । तीक्षणनाउँकहेंतेहिलोगू॥ 
जोकुछुखाइभस्मकरिलेई । रसबलनेकनउपजनदेई ॥ 





(११६) करिकल्पठता । 
मंदामिलक्षण । 


_ तोनेकफसंसक्तज्ञहोय। तबमंदामिकहावातिसोय ॥ 

यहअतिदुखदअगिनितुमजानो।सबरोगनकीजननीमानो 

जोकुछुनीरअहारहिखाई । सोनपचेरुचिभोजनजाई ॥ 

AUT हुँलावे। कहुँपुनिपुनिअजीणेप्रकटावै ॥ 

यहितेपुनिरसबनेनकोई । अतिदुबेलनिबंलताहोई ॥ . 

तबसबरोगसतावेआई | तेहितेयहिकीकरोदवाई ॥ 
. अथ मंदाप्िनाशनचविकित्सा ॥ दोहा |! 
जोनअग्निदीपनकरेहरेछीनतासवे । 

` तेसिद्ोषधियोगयेजेबठकरहिंअख्व ॥ 
रोलाछंद। 
ठेउकेमाचगुचेवनउदीसूंगतथावनकेरी । 

. गेंगनधूरिककोलीदूनोकंदविलाईफेरी ॥ 
सेमरनीबकंजनेतीसमअसगधकूटिमिलावो । 

: देतेकवळभग्निदीपेबहुकांतिअधिकतापावो ॥ 
स्वंधातुक्षीणताविनाशैहेबठकारकयोग्‌ । 
खायतोनमनंसुदिताफिरेगजकरतविलाससभोगू ॥ 

: अन्यच्च । | 
सभारीअंडीअरहरकीजरजैतीदधिपरनी । . 
छाठिमिंगाइभागसमसबकीपीसिएकमहँधरनी ॥ 

_ असर्गेषसहितकबज्येदीजेअतिदीपनरुचिकारीः। 
'यातोकेथाओसेभारिकीछालिछोठिधारन्यारी। 


करिकल्पलता। (११७) 


कजाओरमसरअरहरकीसुलमिलेयेसारी । 

गजकोदेउछुधाबहुबाठेअतिआनेदबलकारी ॥ 
अन्यच्च | 

यामीठेसाहिजनकीजरओडारोउभयकटाई । 


देहुकवलजागेआतिआगीचारारुचिसनखाइ॥ 
Aug | 


सेइँडओसहिजनकीजरलेअद्रखनारीडारी । 
सोरासाहितकूटिओषधिमागोबरसानिकसारी ॥ 
पिण्डवनायदेउहाथीकोकोठाशोधनकारी । 
माटीखायनअरुचिसतावतक्मिरुजनाशतभारी ॥ 
अन्यच्च l 
पिपरामूलभरआवत्तादोनोगहोकटाई । 
मीठेसाहिजनकीजरसेवतमाँसहोतअधिकाई ॥ 
न्यञ्च l 
राह्मीरचवेलहरिपिण्डासेइुडओमइुरेठी । 
_ भेलिकरीळकवळकरिदीजेमॉसछधाकरजेठी ॥ 
अन्यञ्च। | 
लेअनारकचनारउत्तमाओरूकरेळियाकारी । 
वेतसगुर्चमिठेकरिदीन्देक्षीणधातुगदहारी ॥ 
अन्यञ्च- । 
यासँभारिळटजीराकेवलकवरुदेहुबळ्चाहो । 
ओरजवासाकोकाकंजानूहीसूलमगाहो। | 





(११८) करिकल्पलता । 


इनकेसहितकूटिसबसमकरिबनमाळतीमिलाई । 


कवलसेइअतिअग्निप्रकारीयहद्ुनिनाथबताई ॥ 
अन्यच्च | 


साखूओअनारत्वचडुडचिलबरियारीलहसोरा ।. 
. लेपाषाणभेदमहुरेठीओशाशिविदुनिबेरा ॥ 
अन्यञ्च । 
इनकोयासाखूअनारओशुँचिळमेदपषाने । 
बरियारीशोनाकिछालिओकंजाशुरचहिआने ॥ ` 
दुद्धीकंटकारियुतदीजेजोयेकवलकरीको । 
' दीपनआग्निकरेक्षयनाशनहेबलकारकनीको ॥ 
अन्यच्च । 
अण्डाकंजीओरनीबयेसबसमभागमँगावे । 
भोजनवादिसबेरेदेतेसबरुजराशिहटावे ॥ 
अन्यच्च | 
सजीगुरचओरचटजीराकंजनीबधुंबाली । 
जतीरूसासहितचूणेयहअतिवलकारकहाली ॥ 
मंदअग्निसवक्षयविकारकोहरतनलावतदेरी । 
येमुनिकहेयोगवरदेतेहरेबिथागजकेरी ॥ 
अन्यञ्च | काव्यछ इ | 
अद्रखवायविडंगकूटकूढेकीछाली । 
कॅजाइनोचीतहरदसहिजनकीछाली ॥ 
पीपरिपिपरामूठहींगसेरसोंवचमोथा । 


करिकलपछता। (११९) 


जवाखारआतीसढोनसंघोयकसोथा ॥ 
गोबरग[इमँगाइलेहरसुतासनिचोरी । 
इनकोचूरणदेउतोनरसुडारिसुघोरी ॥ 
यहितेबाद्तअग्निपेटकीभूँखलगैबहु । 
आमवातगदजातआउँकोरोगहरतयहु । 
ओपानीबेकारननितहुसहैंजेनाना । 
तेसबतुरतनशातहोतहाथीबठवाना ॥ 
अत्यञ्च । 
पीपरिदानाकाढिसहतमादिरातिलतेछं । 
एकेमाहिपिसायआँसिगजकीजबमेले ॥ 
अंजनयहआतिभूंखबढ़ावतिहेगजकेरे । 
कोधतथाविधजोरकरेबहुनयनतरेर ॥ 
अन्यच्च i A 
मिर्चैपीपरिसाठिसहितक रिमँगकिखिचरी । 
दियेअरुचिगदनशैअग्निविकसैअतिकचरी ॥ 
अन्यऱ्च । 
याजेतीअरुअंडकटाइदोनोसहिजन । 
' तुलसीओनंभीरनीबुआपुननेवाठन ॥ 
येसबसमपिसवायदियेमंदामिनसाई । 
परचाउरकोभातपथ्यर्मरोजखवाई ॥ 
अन्यच्च । 


पॉचोलोनमिलायहींगसीरजनओमोथा । 


(११०) कंरिकल्पलता! 
आठीदीपनजाउदेहसमकरियकसोथा ॥ 
अन्यच्च । 
यारूसोओसोंठिसहिजनासहितपियाजू । 

भेरसोपाँचोलोनदेउअतिदी पनकाजू ॥ 
अन्यञ्च | 
कौबेरुनाओनींबअकोड़ाकंजीलावे । 
बेलदतूनाठोनसकलदेअग्निजगावे ॥ 
अन्यञ्च 
त्रिफठात्रिकुटाचीतऔरुआतीसकुटाई । 
मगोसूत्रमिलायपिंडदीपनबहुखाई ॥ 
यहिसेसबमंदाग्रिजायअतिदी पनहाई । 
_ बढैछुधावङहोयमुदितहाथीनितसोई ॥ 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्हुकदारप्रणसिहात्मजकेशवास 
हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायां करिकल्पलतायां 
उत्तरखंडे मंदाभिसनिदानाचेंकित्साकथनंनाम 
सप्तमोगुच्छ; ॥ ७ ॥ 
अथ क्षयाधिकारः | 
दोहा-वरणोक्षीणगजेन्द्रकेलक्षणविविधप्रकार । 
ओओषघिसुनिजीकहीजोकरिकेउपकार ॥ 
अथ करिकोतुक्सारमताइसारि ।. 
सो °-हूखोतनुअतिपीतअग्निमंददबळरहे । 
रसक्षयीगजभीतसुसेसुखमाथोजबे ॥ 


करिकर्पलता ! (१२१) 


अथ मांसक्षयनिदानम्‌ । सवेया। 
चाऊचलेअतिमन्द्जोइअँगकापतिआखिनआवतिपानी 
दीशेखुलोउरकंठहदयकटिपीठिपखापसुरीबिलगानी॥ 
हाडकोसंधीखुलीचिपटेअँगओंउतथाकरपूँछसुखानी । 
ध्यानधरेडगसूँदेजसुस्तसोमाँसक्षयीगजहैयहजानी ॥ 
मेछेरहेअँगआठहुओरअरंगरहेजघनस्थलवाको | 
चेतेकहुँक्षणएकझपेचिकनीदुतिहेअँगदुर्बळताको ॥ 
कीचरसांहगकोरभरीनबढेनसरोमनअस्थिछुधाको । 
चाहतिनेकचलेनगिरेरदमेदाक्षयीअँगदूषितजाको ॥ 
अथश्ुक्रक्षयनिदानम्‌ ॥ दोहा । 
देहहद्‌यसूखैहनैनिजसेवकभुँइँसूँघि । 
उन्नतहोतनछिगणुदवीयेहीनरहेऊंघि ॥ 
शीतगमंकोचाहनाबातब्याधिसुखनयन | 
जोग्ेतिअतिबेगतेवातछीनगजतयन ॥ 
तेजघटेभषरूचिषटेअथ्निमंदहोइजाय । 
शिथिळहोइसबदेहजबपित्तछीनदरशाय ॥ 
शिथिलसंधिनथुनावहेहदयशीशगरुआय । 
सोवैवहकफछीनसोगजभोजनरुचिजाय ॥ 
ठाठनेत्रहतकांतिहतउत्सवहेइभजोन । 
lS ESSE ERE S E EST ॥ 
अबसबबिधिकेक्षयहरणयोगबसानाभरि । 
६ 


(१२२) करिकटपठता l x 


सुनौकानदेअमृतसमजोनदेतबलपूरि ॥ 
सो०-रसक्षीणगजजानिसुन्दरमाँसबनायनव । 
दुइसेर दीजोआनिरसारसक्षयक्कमिहरै ॥ 
अन्यज्च । चौ० | 
हिस्राकुटकीबेलुमँगाई । ओइंद्रायनिफलीकटाई ॥ 
पुननेवासहकवलबनावो। हाथीदेयरक्तसरसावो ॥ 
अत्यञ्च । 
याकंजीसेमरकोछाली । यकइसफलकटाइफळवाळी ॥ 
देतहिरुधिरेगिबढिआवै । सजनप्रीतियथासरसावै ॥ 
माँसपचासटकाभरिलेई । जहँतकअम्नमिषटेनहिदेई ॥ 
नितनवपाकबिधानबनावो । माँसछीनतादेइमिटावो ॥ 
अन्यच्च। रोलाछंद i 
काकोडीसेमरमकोइअरुअण्डपत्रदुइलाजे । 
'ठेअरण्यकल्कीकंजीओचीतोइकसमकीजे ॥ 
बढेमाँसजोदेइटकाभारनितअतिभोजनपाछे । 


होइबलीमेदाबहुबाढतसबथलथलकहिआठे ॥ 
अन्यच्च । 
शृकरहरिनछागकेनितअतिमाँसदेइवनवाई । 
मेदाबढेहोइबळभारीयहअनुभवतिदवाई ॥ 
अन्यच्च । 
ठाळळजालूबरनागुलतीकूटिसतावरिदेहू । 
मेलिमॉसमृगमेंजवरदीनेअस्थिवृद्धितवलेहू ॥ 


करिकल्पल्ता। (१२३) 
Sew i 
बकरी टूधसहितजोसृगकोमाँसबनाइकदेई । 
वीयेबढेअतिशयबलवालोहोतकरीनितसेई ॥ 
| SII 
युखुरूओकुरुनामदवाइंदूनोजोनितसेवे । 
धातुबढैअतिक्षीणभइतुरतेवलबेगहिलेवे ॥ 
दोहा-कटशैडीकदुचरफरीदवाबदावतिवात | 
तिमिकदुखट्टीतिक्तसापित्तअधिकसरसात ॥ 
` स्वादलवणसट्टीकरेकफकरबेगप्रकास । 
सुनोओषधीहोतिहेजिनतेतीनहुनास ॥ 
चो °-रोनीखट्टीर्वादुदवाई । वातहरेसुनिजीयहगाई॥ 
खट्टीकटुचरफरीजुदेवै । कफकीवृद्धितुरतह रिलेवे ॥ 
तिमिकटशेळीतिक्तमिठाईपित्तहरेनिहचेसनिगाइ। 
| अ० ॥ रोलाछद । 
रूसोगुरचकंजचटजीरासजीजेतीठावे । 
पीसिपिण्डजोदेइकरीकोसवेधातुबठिआंवे ॥ 
अन्य । 

' कमट॒गटाओदार्खासघारेओरुकसेर्हेरू । 
भटकटाययुतपीसिभसीडेगुडकेसँगकरिमेरू ॥ 
देतमतंगहिकेनितगोलादीपनहेयहभारी i 

 सकलधातुक्षयबेगिमिटावतिओबहतरबलकारी 


(१२४)  करिकल्पंलंता । 
| seu! 
सरवनिपिपरामूढ्सुरहरीपोहकरसूसपल्नी । 
ठाठमिठाइदूर्घमिछेकैकाढादेउप्रयली॥ 
सबप्रकारकीधातुछीनतादूरिकरेछिनमाह । 
यातोभातपुरानेचाउरमौसमिठेतेहिमाही । 
बीसटकाभरिदन्नाकोयातीतुरकोबनवाई ॥ 
देहुछडमातंगकिसबबिधिनाशनहेतदवाई ! 
अथ अरोग्यमनप्रसन्नकीयुक्ति । 
धातुक्षीणडसिमूलफूरूफलपत्रतृणादिकजोई । 
देहृमनमाफिकणणवालोअतिहितकारकहोई ॥ 
| वासजगहक्रतुकाठकेमाफिकथानमुठायमर्दाजे । 
` मनचाहेसोकरेनरोकोथरमगाविमननकीजे ॥ 
मारेनाबिनहेतुनकरूहैबातकहैहठठानी। 
बारबारचुमकारिशांतकरिबोलहिश्दुतरवानी ॥ 
सोवतचलतकरतिभोजनपरकोइंतरहनदूषे । 
चित्रमधुरफलसूलवीयेकरबहुखवाइकेपूषे ॥ ` 
दवा । 
महुआओखँभारिकीछालीमइरेठीओदुधिया । 
बेलुकटाइईदोनोअद्रखसरवनिपिथवनिसुधिया 
अंडालाङक्काथइनकोकरिदूधबराबरिमेली । 
शीतरकरिकरिकोजोदेवेसबछयजातप्रहेछी ॥ 


कंरिकल्पठता । (१२६ ) 


अन्यञ्च | 
खँड्खूड्जरओसिंघारेदेउकसेरुछोहारा । 
नागरमोथाओमृदुघासैरावमिढेयहुचारा॥ 
क्षीणनागकोदेइहोइबलसबछीनतामिटावे । 
Acua i | 
यामीठीसबबस्तुदूधमेंपकेडारिपिउप्यावि ॥ 
अन्यञ्च। 
चकवाइंसटिटिहिरीतीतुरमोरकबूतरकेरो । 
पनबुड्टीकलहसमदूओजिनकोजळहिबसेरो ॥ 
नीळगाइइंडारगोइओझूकरमहिषनमास्‌ । 
छागमेषसुरगामृगआदिकजंगठजीवम्रकासू ॥ 
सवकेमाँसबनेअरुगरममसालाडारे । 
हेहितंओसुरुआसभातइनकेगजकोहितकारे ॥ 
| अन्या | 
लेबनमूगओरबनउर्दीदूधसाहित जो प्यावे । 
_ ओदारूपिउडारितिहीमापकेदियेवललांवे॥ 
अन्यञ्च । 
ओर्रहउठिबलवीयेबढावनदेइमणालभसीडे । 
सफोर्योरीओचनवाँकोसागघासतृणमीडदे ॥ 
येमैथुनकरिश्रमितनागअतिजौनजगरक्रशकीन्हे 
निनकोगयोनिकसिमदज्यादाधातुक्षीणजोचीन्दे 
याकोइवाउदुसितदु्ेळगजहीनकांतिमगहारो । 


( १२६) करिकल्पटता t 


क्षीणवीयंबठरोगअवैयाँजठदीपरखिनिहारो ॥ 
देआहारबिबिधबिधिकेरेवेद्यइन्हेजबसाचे । 
क्रमक्रमअभिवठाइलयावैतवसबरोगनवाधे ॥ 
CUE: । 
पाँचौलोनडारिमदिरामेनितप्रतिनागपियावै | 
मन्द्अग्निसबधातुक्षीणतानिबताहटिजावे ॥ 
अन्यच्च |l 
त्यापीपरिओसोंठिमिरचयुतवायविडंगमिळाई । 
' तेल्सहितमदिराकोदीजेकफकृमिछईंबिळाई ॥ 
अन्यच्च । 
आठकएकतोलिचाउरठेउरदद्रोणभरिलीजे । 
आढकभरिमहआदारूकेसरेमिछेधरिदीजे ॥ 
. चारिदिवससोसरेतासुकोमोदकहाथीपावै । 
मन्द्अंग्रिकोदीत्तकरेपुनिमोटेकोदुबरावे ॥ 
अन्यच्च l 
यातोकिण्वसंज्ञयहमोदकतेलसाथगजखाई । 


A 


बाढेछुधाअग्निवळकारकहेयहपरमदवाई ॥ 
अन्यञ्च l 
देखेमदसेक्षीणनागकोदूधपियावेगाई । 
दीपनसौंफसमानमेलियाअखनीदेइवनाई ॥ 
_ तोमदबढेतुरतबलहेविभोजनरुचिअतिभारी । 
` रुकैनअरिगणदेखिकरीसोअतिरणकरकसकारी ॥ 


करिकल्पल्ता। (१२७) 


अन्यच्च । 
कोआओषवनकोआकोकेघुघुअनमाँसुवनाई | 
_ सहतसहितपिण्डाकरिर्दीजेतोमदकीआधिकाई ॥ 

अथछातीकेघाउकीदवा काव्यछंद । 

अद्रखपीपरिदाखओरशक्करठेलेह । 
गायकेडूधपकायतोनपीवेकादेह ॥ 

अन्यञ्च। ` 
अथवाअखनीमाँसनयेकीवहुवनवाई । 
दौजोगजकोवेगिउरक्षततुतेविलाई ॥ 

aiii अन्यञ्च | 

ककरासिषीओकदंबकीषेचुँचिलजरलेआवो । 
` करिसमभागकूटिनिशिगाइकेसूतमसानिभिजावो ॥ 
फिरिहाथीबिटगाइकोगोबरुसानिकपिण्डबनाई । 
देततुरतसवधातुक्षीणतागजकुलकोहरिजाइ ॥ - 
अथ मदक्षीणहाथीकेमर्तककीखुइकीकीदबा ॥ .. 

अन्यमत | 2 
मस्तकखुर्कदेसिहाथीकोबदुच्रततेललगावो। ` 
तिछीेतकतेलबहुतबिधिगजमस्तकमलवावो ॥ 
गजमस्तकविनरोगसवेदारहतखुरकयहजानो । | 
सोखुइकीअतिकरतवेगसोअंधनागपरमानो ॥ 
ओउन्मादकरेगजकेरेनिबेलताबइुछावै । sa 
तासोदिनप्रतिमालिसशिरकीघृतसोंभवशिकरावे॥ 


(१२८) करिकल्पलता। x 


नेत्रविकारहरेबलहोवैमदक्षीणतानसाई | 
सुखितनागअतिरहेचळतमगपगपगपरहरषाई ॥ 
इतिश्रीतियरिमामाधिपतिताल्छुकदारप्रणसिहात्मजकेशव 
सिहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायां करिकरपल 
तायां उत्तरखंडेक्षयरोंगनिदानचिकित्सा 
कथनंनामअष्टमीगुच्छः ॥ ८ ॥ 
दोहा-अबकहियेमुनिनाथजीनेत्ररोगहरयोग । 
बहुविधिकेकरिजातिकेजेसुखहारकभोग ॥ 
सो०-लोमपादसुनिलेहनेत्रामयहरओषधी । 
तेहिविधिकेतहँदेहुनहँनिदानजेसोलखे ॥ 
अथ नेत्ररोगनिदानलक्षणं ॥ अन्यमत ॥ चोपाई | 
मकरीकेजारासमपातर । होइसुपेदजोनपुतरीप्र ॥ 
ताकहँमाडाकहतसयाने । तासोंदीसतनेकनजाने ॥ 
मोटीजोनसुपेदीद्वेके । पुतरीस्याहसुपेदीडेके ॥ 
लटकेपृथकदेखायनिराली । सोफूलीहिठेंठरवाली ॥ 
जारासोसबआखीमाहीं । माड़ातेपतरोठिनमाही ॥ 
फेठेकडकसंपेदीठीन्हे । जारारोगताहिनरचीन्हे ॥ 
आँखीकीपुतरीचहुँओरन । रंगतिसुरुखमोटिकछुकोरन 
डोरालालऊँचह्रैआवें । नाखूनासोलोगबतावें ॥ 
विन्नीगिरिपलकेंपकिजाई । बम्हनीतोनहकीमनगाई ॥ 
पानीबहुतुआँखिमेआवै । सोवहुढरकारोगुकहावे ॥ 
यहिबिधिरोगअनेकनहोई। सुनुओषधअबतिनइरजोई।॥ 


करिकल्पलता । (१२९) 


: अथ ओषधिमाडाकी । 
तिछीसफेद्तेलमाडारी । घिसेनिसोदरकोवहुवारी ॥ 
सोआँखीकेवीचळगावै । माडाकटेविलंबनलांवे ॥ 


| अत्यञ्च । 
याघुँुचिङसुपेद्लेडारो । गूदीसिरसावीजनिकारो ॥ 
माजूफळनिमेलीकिलकरी। रतनजोतिलावाफटकरी ॥ 
छोटीबडीइरेलेदोऊ | आँबाहरदीगूगरुसोऊ il 
जयफरओरअफीममँगाई । हाथीकोनाखूनमिछाई ॥ 
येसवदवाबरावरिळीजे। एकमिलपीसिखरिलकरिदीजे॥ 
अतिमहीनसुरमासमकेकेसइतमिलायआाँखिमादैके ॥ 


माडाफूलीतुरतनसावै । तरणितेजनीहारहृटावै ॥ 
अथ जाराकीदवा । | 


पोस्तांबोडीलेछटॉकभरि । ओतनोईसीपीचुनाकारे ॥ 
आधसेरसेंधोलेलेहू । पाउएकनोसादरदेहू ॥ 
येसबबिछगबिलगकुटवावै । फेरिमिठेपानीभिजवावे ॥ 
तेहिपानीभेआँखीधोवै । पोतीकपराकीपुनिजोवे ॥ 
दशयाबारहबेरफिरावै । रातिदिवसर्मतोफलपावै ॥ 
यहिपानीकीपोतीफेरे । जाराहोइनआँखिननेरे ॥ 


अथ दवा | 


बबुरओसिरसाकीपाती। नीबछालिभजवाइनिलाती ॥ 
ओपनिसेधवनमकमेगावो । रावाकरिफटकरीधरावो।। 
ठाठलेहुचूल्देकापता । एसमभागगहोयकसूता ॥ 


NNNM 


( १३० ) करिकल्पठता । 


फिरिपानीमेंसूबपिसावी । साँझसुवहआँखीलगवावो ॥ 

याइनहींकोपानीलीजने । आँखीधोइकछीटादीजे ॥ 

जाराओरसुपेदीजाई । तरणितेजजिमितिमिरनसाई ॥ 
अथ आओषधिनाखूनाकी | 


लौंगनिरविसीअदरखटीजे!ओअफीमसमभागकरीजे॥ 
. डारौओतनीआँबाहरदी । निबुकागदीकेरसमरदी ॥ 
करिकेमिहीऔँखिकगवावे । ` नाखूनातोरोगनसावै ॥ 


| Aug d 
ठोहेकालोइचनलेलीजे । मानूफललघुहरंगहीने ॥ 
मांडेछोटीबडीमँगाई | लीलाथोथासहितदवाई ॥ 
लैसमभागतोलियेसारी । पीसोमिहीसरिलमेंडारी ॥ 
सुरमाकेमाफिकजबहोवै । साँझसुबहआँखीमेंदेवे ॥ 
तोनाखूनाजायबिलाई ! यहओपधिसुनिनाथबताई ॥ 
अन्यच्च । 
वेठनौनामएकजगकीरा । तेहिउगिलीमाटीलेधीरा ॥ 
तजकठमीअफीममँगवाई । संबेबराबरितोलिदवाई ॥ 
मुरगीअंडाकेरिसुपेदी । मेंपीसोजेतनेमेंओदी ॥ . 
रहोदवासोआँखिलगावो । तोनाखूनारोगहटावो ॥ 
अथ टरकाकीदवा । 
रसोतोंगफटकरीलावा । सहितअफीमकरोसमघावा॥ 
फिरिथोरीअँबिलीभिजवावे।तेहिथिरायपानीनिकरावे॥ 
तेहिपार्नामेंसबेदवाई । रगरिबइुतुअंजनबनवाई ॥ 


id SH D यी 


| करिकल्पठता। (१३१) 
जोहार्थीकीआँखिलगावै । तौपानीठरकानदिआवै ॥ 
अथ आखीकेरीगनकाअंजन ॥ काव्यछंद । 

_ चंदनलेहुसुपेदनिमेलीलोधपठानी । 
मोथाखसमंजीठकमळकेफूलसुज्ञानी ॥ 

' बाळागगोसुगंधओरमहुरेठीछैके । 
सवसमभागमिलायच्चणेवावत्तीकेके ॥ | 
गजकीआँखीदेखिदोषयुतयाहिळगावे । 
हरेरोगसबतुरततरणिजिमितिमिरनसावै ॥ 

. गर्गोवाकीबीटकबूतरकीवाठीजे । 
कोइलावृक्षदुधारकेरयामदिराकीजे ॥ 
अंजनआँसिनवीचनागअतिहोतसुखारी । 
युद्धवीचभिरिठरेरष्टिबढिआवतभारी ॥ 
नागरमोथातगरकमळळेरुयाहापिसाऊ । 
चाउरपानीमाहिंआंसिळेताहिलगाऊ ॥ 
नि्मेळआँखीहोयरोगसवजाइँपराई । 
जिमिको हिराराबिउदयाबिळगहोयजातउडाई ॥ 


अथ सर्वरोगआँखिनकेदूरिहोयॅतेहिकीदवाछीटा 
॥ चोपाई । 


" 
हरेषडीकीकवठीलीने 1 ओराओरबहेरादीनि ॥ 
आंबाहरदीठेएचारो । सबैछटाँकछटाँकसँवारौ ॥ 
` ठोंगजायफठओजावत्री । मेदासोंठिकरोएकत्री ॥ 
अजवाइनिखुरसनियाँआनो। ओफटकरीभूँजिसमजानो 


(१३२). करिकहपठता। 


आधआधयेसेरदवाई । कुटवावोमहीनकरवाई ॥ 
फिरिनौसादरसोराकठमी ।ओअफीमयेतीनिइतुळमी। 
धेठाधेछाभरियेठीनै । सबैकूटियकमिलवाकोजे ॥ 
माटीकेवरतनपुनिधारौ । ढाईसेरमूत्रनरडारौ ॥ 
नरपेशावभरोसोबासन । मूँदिकघ्रेगाडोतासन ॥ 
तीनिदिवसनिशिवादिनिकारौ।चौथेदिनथिरानहितधारो 
फेरिथिराइथिराइकपानी। जुगुतिसमीतठेउगुनखानी॥ 
छीटाताकोआँखिनमाहीं | देदुइ्चारिवेरदिनमाही । 
दुझ्यातीनिवेरनिशिदीजे। सवगजकेहृगरोगहरीजे ॥ 
आरदवा । 
याबवूरकीछालिकोगाभा। कतरोएकसेरकरिलाभा ॥ 
पानीतीनिसेरमेताही । मंदआचकरिपकवइुवाही ॥ 
बाकीरहेसेरुभरिपानी । तबउतारिछानोभाजानी t 
सोसीसामेंधरोभराई । दुइतोलेसोनितळेभाई ॥ 
फिर्दीराकसीसपिसवावो । दोरत्तीतामेमिळवावो ॥ 
ताकोछीटापेगजऔँखी । सकलरोगहगहरसुनिभासी॥ 
इति श्रीतियरिआमाधिपातिताल्‍छुकदारप्रणसिहात्मजकेशवर्सि 
हनियक्तदीक्षितमंगलाचरणबिर॑चितायां करिकल्पलतायां 
नेत्ररोगनिदानचिकित्साकथननामनवमोगुच्छः ॥ ९ ॥ 


_ अथ ग्रेथान्तरमते दंतरोगनिदानस्‌ । 
दोहा-पुनहुदांतकेरोगअबजेकल्ठामाहोय । 





करिकल्पठता । (१३३) 


जाहिरदातदेखातिहेकछाजानतिकोय॥ . 

चो ०-कल्लावहिपट्टाकोनाऊँ । दाँतनकेभीतरजोठाउँ॥ 

जोकहुँबहकछाकटिजाई। तोहाथीअंधाहोइजाई ॥ 

कडाकटेदंतदुतिसारी । नाशहोयदुखपावतिभारी॥ 

यहितेदातजुकाटेभाई । तोकछनकोउपरंचढाई ॥ 

अथ देतसाफकरनेकीतदबाीर i 
अच्छीरंगतिदाँतमचाहे । तोमदारकादूधलगाहे Ú 
जबवहदूधसूखिकछुजाई | तबसेंदुरपानीपिसवाई ॥ 
सोलगायसुखवोफिरितापर | पानीपीसिसोहागाठाकर॥ 
सोञसूखिगयोजवदीसै | तबवारूकपराधरिमीसे ॥ 
सवापहरसोमलेधोवावे । तोदाँतनसुठिरंगतिआवे ॥ 
तबहँकछाउपरचढावहि।तिहिकीओषधिप्रथमकरावाहि॥ 
अथ कल्लाचटानेकी दवा । 

सोंचरनमकबबूरकिछाठी । मिस्सीपावपावभरिघाठी॥ 
नकछिकनीसीपीऔसुठी । अधुअधुपावसबेयेकूटी ॥ 
गंधाएकछटाकभिरोजा | डेढपावगाईविउदीजा ॥ 
येसबएकमद्वामिलाई । दाँतनपरठगवावहुभाई ॥ 
तापरभातगरमपुनिबॉधे । चारिपाँचदिनयइक्रमसाधै ॥ 
तोकछाअपनेचढिजाई । ऊपरखालीदाँतदेखाई ॥ 
तबफिरिदाँतकटावनदीन्हे । कछाकटेनयहबिधिकीन्हे॥ 


अन्यच्च । 


याचूनाकेकरकोठावे । टाटक्यिठीतौनभरांवे ॥ 


(१३४) करिकल्पलता। 
तापरनीरपरोनहिंहोई | गजकेदाँतचढावेसोई ॥ : 
थेठीपरपानीपुनिडारे । यहक्रमतीनिदिवसनिरधा ॥ 
बदलतिजायदवावहरोजू । थेलीनरैतबदलेसोजू ॥ 


तोकल्वाञपरचढिजाई | कांटेदाँतनकछुदुखभाई ॥ 
TER अन्यञ्च ! 


याउरदनकोआटार्लीने । उुँघुँचिङश्वेतवरोबरिकोनै ॥ 
येपानीतेपीसिठगावै । गुनगुनकरिपुनिबस्रबँधावै ॥ ` 
फिरिबवूरकीलकरीवारी । संकहुताकीआँचकरारी ॥ . 
तेहिपाछेआरीतिकाटे । तोगजकोळुछुव्यथानआटे ॥ 
जोकहुँदैतजियतिकटिजाई | खुनचढेयहविधिकरवाई॥ 
ताळकिमाटीचिकनीलावै। संदुरुफपीसिमिढेठगवापै॥ 
तोफिरिखूनवंदहोइजावे । ताऊपरयहलेपलगावै ॥ . 
| अन्यच्च i | 
युरदासंखटकाभरिलीजे । वतनोइसंगजराइतकीजे ॥ 
चीनीकेषरतनकेट्कडे | दुझमासेपिसवायकसुकडे ॥ 
मासेभरिलीलाथोथाळ्यासवेमिलायकसखूबखरिळकय॥ . 


रंडीकोपुनितेळमलाई । सोठगायकपराबँधवाई ॥ 
अन्यञ्च | 


आधसेरकेथाकीपाती । ओकेफराटकाभारिलाती ॥ 
वतनोइसेदुरुफनीरापिसाबो । सोठंडेगजदंतल्गावो ॥ 

निछटॉकउरदलेलीने । अद्देछटाँकमिरचतँदीनै॥ 
दोनोठंढेपीसिल्गावहु । बिनश्रमफिरिगजदतकटावहु॥ 


करिकल्पलता । (१३९) 


Mn : š अथ दांतफटनेकीदवा। ति : 
कोडीटेंगोजरदनराई । ओरूमीमस्तगीमँगाई॥ | 
शक्करसहितसकळपिसवावो | फटेदंतकीदरजभरावो ॥ 


चारिपाँचछारोजभरावै । नीकेदाँतहोयँमनभावे ॥ :: 
| AUO l 


यामुरगीकेअंडसपेदी । मिलवहुशक्करहँढिसपेदी ॥ . 
दूनौदेतदराजभरावो । पँचयेदिनसोनीकेपावो॥ . 
न्यच्च 


अन्यच्च । | 
टुकडाचीनीबासनपीसे । सुरगीअंडसपेदीमीसे॥ | 
सोऊमिलेभरेरदफाटनि । तोवहिरोगकिहोयउपाटनि॥ 

अन्यच्च । | | 
सीसमरकडीतेलकढावै | सोपातारयंत्रविधिपावे ॥ 
ताकोदंतदराजभरावै । फिंरिपियाजबकछाचपकायै॥ | 
कीन्हेजाययहीविधितरे । कछुदिनबादिनीकरदहेरे ॥ 


अन्यच्च । 
माजूफलचूनासीपीका । गाभालेबबूरछालीका ॥ 
खेरपपरिहासमपिसवाई । सोपट्छानिदरजभखाई ॥ 
तेहिपरमोमकिटिकियाबाे । येइदेतदराजकोबाधै ॥ 


' - अन्यञ्च। | 
यानरशिरकेवारजराई । तिह्नीतिलप्रथमचुपराई ॥ ` 
तापरसोभूदीलेडारो । देतदरजकीविथानिवारी ॥ 

अथ टुंटेदॉतकोदवा । 


दवा 
यकठकडीमाकपडाबँधी । कूचीसीबनायते साधी U 


( १३६ ) करिकल्पठता । 


. फिरिषिउबहुतगरमकेलीने । तासोंबोरिटकोरादीजे ॥ 
— बहुतेगरमतहाँलगवावे । ट्टोदाँतजहाँपरपावै ॥ 
Seu i x 
याविरवाविसखपरालाई । पीसिसकलपंचांगलेपाई॥ 
अथ दाँतनकेकीराकीदवा । 
जोदातनमेंल्गेमकोरा । वाहीकोकोइकहतखजूरा ॥ 
जवाखारहरतारसाखिया | मेनसिछेगंथकछाँछिया ॥ 
भोलेगंधकओरासारू | करोबरावरिसवयकतारु di 
फिरिरसभटकटाइकोकाढी | याषमोइकेरसमाडादी ॥ 
खरिलकरेअतिशेपुनिसोई । देइदंतमेंकीटजुहोई ॥ 
यायहदवासुअरकीचरबी। मिछेपतारुयंत्रविधिकरबी॥ 
ताकोअकेतेलकढवाई | सोकिरवनयुतदाँतळगाई ॥ 
अन्यञ्च | 
अवरससंदुरसमखरिछाे । पानीसानिकतौनुङगावै ॥ 
STe | 
लीलाथोथाहर॑सुछोटी । ओसीपीचूनाकोळूटी d 
मानुफळवबूरकीछाळी | कनयरश्चेतकिजरकीछाली ॥ 
येसबपीसिबरोबरिळीजे a खुहेदंतकेबीचभरीजे ॥ 
नौसादरमिस्सीयकमाही । पीसिल्गावहुतोक्ामिजाहीं॥ 


अन्यच्च | 
अबजोबिगरिजायकोइदंता । तोवहिदेइगिरायतुरंता ॥ 
मोसादरओतीखुरढेधरि । कञ्चातहाँसोहागासमकरि ॥ 


करिकल्पल्ता। (१३७) 


येतीनोधरिसरिङषोटावे । सेंडुडद्धसमसानिलगावै ॥ 
जोनदाँतकीजरमाकोई । तुरतैतोनगिराळखुसोई ॥ 
Aug | 
जवाखारठेतीनिछटॉके । तीखुरएकपावतहँलेके ॥ 
पीसिमदारकेदूधमसानी । चुपरेदाँतगिरेहढमानी U 
अह्यञ्च | 
चूनासीपसुसब्बरसमकरि । पीसमदारकेदूधमिलेधारि ॥ 
सोजोदाँतनमूलठगावै । दाँतगिरेअतिशैसुखपावै ॥ 
अथ गिरेदातकंजखमकादवा l 
गिरेदाँतजोजखमदेखाई । तौफिरिताकीकरोदवाई ॥ 
जखमदवाजोउपरभाखी । सोइहियोंसुनिनअभिलाखी॥ 
यहिबिधिदॉतदरदहरयोगा । कियेहोयगजकोसुसभोगा 
यंहदेतनकीकहीदवाई । श्रीसुनिजीयहिविधिसनगाई॥ 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपाति ताल्लुकदारपूरणसिहात्मज 
केशवर्सिहनियुक्त दीक्षितमङ्गलाचरणविरचितायाँ कारे 
कब्पलतायाँ दंतरोगनिदानचिकित्साकथनं 
नामदशमोणुच्छः ॥ १० ॥ 


अथ व्रणादिशोधनवर्ग'करिकोतुकसारमते. | 
दोहा-अबबातजसूजनिइरणचोटतथात्रणआदि। 
शोधनरक्तबिकारकेवरणोशुभलेपादि ॥ 


अथ सवेभकारकसूजनहरणलेप | काब्यछंद्‌ । 
सघौसस्सौसाठिकृठवचसहिजनवीजे । 


(१३८ ) करि कल्पलता । 


जवाखारकोडारिसहितहरदीयुगदीजे ॥ 
येसतबबाँटिमिलायदहीकरिगरमळगावो । 
सूजनितोकफबातजनितअतिवेगिमिटावो ॥ 
अथवाहरनीवातजुओषधितेमगवाई । 
सँकहुस्वेदनिकारिबफेसूजनितवजाई 
जोसूजनिपकिजायचीरितबताकहेंदाजे । 
फिरियहओषधिबाँटिषाउकेबीचधरीजे ॥ 
गोभीनीवकेपत्रसहतसेधोयेचारी । 
देइपीबझरिजायजसमपूरेअतिभारी ॥ 
याकारेतिळनिबपत्रहरदीपिसबाई। 
सहतमिलायभराउघाउझरिपूरतिजाइई ॥ 
वाउभयेपरआदिरक्तपुनिपित्तज्ञकोपे | 
तोफिरिघीअरुसहततीनिदिनभ रिते हिलो पे । 
बहेरक्तजबबहुतुदवायहताकीजानो । 


' तुरतेदाहपरातपीरसोखकअतिमानो ॥ 
अथ सबखालकेरोगनकीओषाधि । 


क्षीरयुक्तजेवृक्षकेहुबकलीतिनकरी । 

. इनकोकेशुभक्काथफेरियेओषधिगेरी ॥ 
सेंधोनिफलालोधुछाखलालोपुनिचन्दन | 
हरदोसुरम[मोसुफटकररगूगुरुवन्दन ॥ 

. रारसुपारीपीसिभेलायेंच्रणकेसब । 
डारिकराहीकाथर्सहितलघुआँचपकैतब ॥ 





करिकल्पलता। (१३९) 


जबओलेहसमानहोइघनलेपकरोधरि । 
सकलखालकेरोगहरेबठकरेबहुतकरि ॥ 
अथ पादरोगकीदवा । 
हाथीपायँनदेखिरोगकुछयहिविषिकाजे । 
अंडीगूदीआदिचीतचिकनीधरिदीजे ॥ 
` फिरिपाछेसेकलकतथाकरिकाढाधोवै । 
सगरेङ्केशपरायँपंकमलजलजिमिखोवे ॥ 
अथखालकेरोगकीटूसरीदवा । 
रोगखाळमाहोइनीबकाक्काथपियावै । 


यारुसाहकोकाथपियतरुजसवेमिटावे ॥ . 
_ अथ जहरवातकेलक्षणवादवा ॥ दोहा d 


नरमनरमसूजनिरहेजलदीदोरातिजाय । . 
ठाळीसीदीसेकछुकजहरवातसोआय ॥ 
रोलाछंद। | 
हड्डीपरानीमतुजकीबारूदमिरचाराळ । 
सबपीसिपानीमलगावइशुनणुनीकरिदाळ ॥ 
यापीसिमेदालाकरीथूइरकेरसमेसानि । 
मालिसकरोबंडाळओतापरककूदूनिआनि ॥ 
पीसहुसमानबनाइपोटरीसेंकदीनोताहि । 
तबजहरबातबिकारसबमिटिजातयकछिनमाहि 
आ० दवा । ` 


_ बूदसेधोनमकसमनरसूअमेसनवाय । 





(१४०) करिकल्पछता | 


लेपेतथाकरिफटकरीसहुगरमसोसेंकवाय ॥ . . 
अन्यञ्च | 
ठेजहदेरियानिर्विसीओनरकचूरसमान । 
कूटिसेरसांतेलमलिठगवायकेवुधिमान ॥ 
फेरिकंडाकीनोआगीताहिसोंसिंकवाउ । 
बाँधिफिरिनिवातथलराखौनरोगसताउ ॥ 
Arya । 

पाँचतोलेलेहुछानीसेकरहुआँझारि । 
यतनहीबारूदतोढेतृतियायकडारै ॥ 
औरुमासेछाजहरतेछियाकूटिमिलाय । 
लेपकीमैआदर्माकेमूतमाँझपकाय ॥ | 
लेमकोइआनीबकीपातीकरसयापत्र। 
डारिअजववाइनिसुदेसीओरुगेरूतत्र ॥ 
लेहुकाराजीरिकासमभागपत्तनसाथ | 
पीसिनरपेशावमेकरिगरमठेपहुगाथ ॥ 
कंजओकनयरसुपेदकेपत्रनीबीछालि । 
पीसिसबगाईनव्याईसूतमेसबधालि ॥ 
गुनगुनीकरिकेलगादैजहरवातनसात । 


e 


पटाकेजायनदेरछावतशुद्धहोवहिगात ॥ 
अन्थञ्च । 


सॉठिभदमरखमिरचकारीअकरकरहाठेह | 
वछटाकछटाकपिपरामूळपीपरिदेइ ॥ 


करिकल्पलता। (१४१) 


कूटिछानिमिलाइसइतमबाँधिगोडीलाइ | 
बेरजंगलकीवरोबरिएकगजनितखाइ ॥ 
3TeW । - 


औरकुचिलातीनिदिनपानीभिजेधरिदेइ । 
फेरिबकळाछोठिछूरीसेकतरिवहुळेइ ॥ 
ओरजीरास्याहअजवाइनिसुदेशीदेइ । 
सोसबैकुटवायपीसिकछानिकपराढेइ ॥ 
तौनबैफिरिबेबियानीगायमूत्रमसानि । 
एकतोलाकीकरेगोलीसोईनितआनि ॥ 
देइजहरबिनाशनीयहवटागजकोजोन । 
. जहरबातपरातजासोहिदवायहतोन t 


अन्यञ्च । 
लेउहरदीओरबिसखपराबराबरितोछि । 
पीसिदुइतोळाप्रमाणकिबाँघिगोलीडोछि ॥ 
तोनगजकोदेइएकहिएकरोजखवाय। | 
जहरबातबिकारजबतकदेइकछदरशाय ॥ 
अन्यञ्च । 
छाळमिचार्याइमिचंओरशुकरवीट । 
` सेहुडाबेकाटकोबारूदतोकरिपीट ॥ 
बॉटिकेळुगदीकरोसोदेहुएकछटॉक । 
| यतनीदियेरुजसवहरेयहकहीएकखुराक ॥ 
इनओषधिनतेजहरवातनशातयकछिनमाि । 
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(399) करिकल्पछता। . 
सबहोतनिमेठदेहअरुरुजवातनहिदरसाहि ॥ 
अथ अश्निवायकीद्‌वा वा लक्षण । 
दोहा-जाकीदेहीपरपरेंफफकाओबढिजाय | 
जरतआगिसमबइुतजबअग्निवायसोआय ॥ 
चोपाई | 
छेउबकेनासुळकिछाली | तवाखीरद्रोपावकघाली ॥ 
केथापातीसेरअढाई । पानीमेयेप्रथमपिसाई ॥ 
फिरिबकरीकेरुपिरमिलाई | झलकनऊपरदेउलेपाई ॥ 
याबबूरबेरीकेपाता। पातीबाँटिलगावहुगाता ॥ 
यातोकेवलगेहूँदेहू । एकसेरनितरुजहरिलेहू ॥ 
लेकबाबचीनीओधनियाँ । सोफकासनीसमकेणुनियाँ ॥ 
सबेछटकछटाँकपिसाई । पानीमेंछुगदीवनवाइ ॥ 
यहहेएकखुराकखवावे । अग्निबातसबभाँतिनझावे ॥ 
अथ रक्तशोधन दवा | 
दोनोअजवायनिओधोडबच । भूँीराईंसोंचरनमकच।। 
येसबपाउपाउभरिलेहू । भूँजी हींगटकाभरिदेहू ॥ ` 
बरणसीपीओबारूदे । तोलिछटॉकछटॉकतहोदे ॥ 
भूजिसोहागाखीलकरावो । सोषुनिआधपावमिरवावो॥ 
भूजोयकछटॉकभरिगूशुरु ।डेद्सेरअकउडकेफूठकरु॥ 


€^ 


येसबकुचिलिमिलावैसारी । अंडाकेपातनधारिन्यारी ॥ 


dh t 


2 AERA । गोठाकसिजोरीसुसमेटी ॥ 


{OO 


करिकल्पळता। (१४३). 


तेहिप्रमाटीकीकपरोटी । करिकेआगिपकावहुओटी॥ 
जबपाकेतबलेउनिकासी । जरेनपांवेलालप्रकासी ॥ 
काठिदवाईगोलाआनी । डेढपाउआटामासानी ॥ 
सोउरदनकोहोइनिरालो । जोयहरोगअतीगुणवाढो ii 
ताकीदुइदुइतोलाकेरी । गोलीबांधिधरावहुफेरी ॥ 
सोयकगोठीरोजखवावडु । सगरेरक्तबिकारमिटावहु ॥ 
अथ बिकृतगजचमेलक्षण वा दवा । 
दोहा-सरूतहोइचमडासकळलजहँतईजखमदेखाय । 
तासांनीरबहेबडुतसोचमडारुजआय ॥ . 
रोलाछंद | | 
डेढसेरसुदक्खिनीबकुचीकेबीजमँगाय । 
ओअदाईसेरतहँडारोभेठावॉलाय ॥ 
कूटिरसछिरकामसानोपाँचसेरमिराय । 
तोनसबयकमृत्तिकाकेपात्रमंधरवाय ॥ 
फेरिकेपातारयंत्रबिधानअकेकढाउ । 
तोनदेइलगायजखमनबीचमोटपकाउ ॥ 
जायेसबरुजखालकेबाढेबडीद्ुतिदेइ । 
चामचिकनोहेनरमझलकेलगावेएह॥ 


अन्यच्च l 
गायकीधीएकसोप॒निएकवारधीवाय । 
आधसेरसुपेदरारसुआधपाउमंगाय॥ | 
पीसिमिलवेसोजखममेंचुपरिछिरिकिछ्गाउ। | 





$ 


(399) — करिकल्पलता। 


तोजखमपूरेतरतयहओषधीकरवाउ ॥ 
काव्यछंद । 
यातोनिचुपरेधीऊपरइनकोचूणेडरावे । 
जोबबूरबेरीजमुनीकीनीबआँबत्वचलावै ॥ 
तेसेमोरसिरीकीलीजे होइअतरछलसारी । 
तिनहिपीसिकेमेदाकीजेसोवहिघीपरडारी ॥ 
सूखेजखमपूरिबहुजळदीतुरतेदताूर | 
जोनअरामहोइयहिओपधितोनानेनहसूरे ॥ 
अथ नहस्रकादबा 
तेळकराहीडारिकमीठोकुटकी भ्रजिजरावो । 
फिरिपथराभेषोटितेहीमामळहमसीकरवावो ॥ 
सोनहसूरभरोजबपुनिषुनितबनहसूरनराखे । 
यातोकोड़ीपॉचजरद्ओवीससुपारीभाखे li 
ठीलबरीओहड्डीनरकीजोनपुरानीहोवे । 
मासेएकमबुजनखळेकेपीसिमिहीसोकीवे ॥ 
_ खरिळबीचपानीमेंसरदेफेरिघोरिधरिराखे । 
सोटपकाउनीरनहसूरहिनीकहोयसुनिभा 
अथ ताळूकेघाउकीदवा ॥ झूलनाछंद | 
ठपाउभारिमक्खनधोवावेगाइकोदहावार | 
आरशुजरातीइलाचीदोटकाभरिडार ॥ 
यतनालंतवाखीरकवाबचीनीओर । 


डारिपैसाभरिमिलावहुतौनघीमेकौर ॥ 


m 


करिकह्पलता । (१४९) 


तोनताळूमेंलगावहुनागकेजबलाय । 


स्यरुहिताळूजायताकोपीरसबहरिजाय ॥ 
Ayy | 


लेकलठमसोरासोपानीमेंमिलेलंगवाव । 


नाहितोफिरिफटकरीकोगरमकरिसेकवाव ॥ 
अर्थ पांठेलगनेकीदवा । 


. . - मोमपेसाएकभरिषिउगायअ॥धापाउ । 
` सोमिढेअग्रिचढायतामहँयेदवाईलाउ ॥ . 
रारसेतसुठेहुछीलाथोथमुरदाशंख । 
. ` ओरओरासारगंधकसरिलकरियकमंख ॥ 
 एकयकपेसाभेरेयेहोयँसवपरमान । ` 
 मिठेआगीतेउतारोठंडकरिबुधिमान ॥ 
एकपेसाभरिसुतामेंडारिपारामार्द। | 
जोनयहमलहमळगावैदेइघावेगर्दि ॥ 
होयपोढीपीठिऔसबबारआवेजाम । 
बोझधरिबैठेचहैतहँजायनहिकछुखामि॥ | 
_यहिभाँतिवातजपीरहरिसबसोधिरक्तविकार । 
. व्रणकीब्यथानाशैसकठकरिमुनिकहेउपचार: ॥ 
इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्छकदारपूरणसिंहात्मजके 
शवसिंहनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायाँ क 
रिकल्पलतायाँ उत्तरखण्डेवातजरक्तविकाखणा- 
दिशोधनंनामएकादशोगच्छ। ॥ ११ ll 


(398) करिकहपछता। 


अथःपादरोगग्रंथांतरमंतेन । 
दोहा-खैंचिघरेषगपाछिलेदहिनेबायेअंग । 
तोजानोयहिफीलकीचदीघुन्नसैतंग ॥ 
चोपाई। . - 
कुचिठासवापावमँगवावी।ओतनोइतोलिभेलावाँठाबो॥ 
अलगअलगपीमासबुभ्जे।कीइलाकरिअलगेधरिलने॥ 
औँबाहरदीसीपजराई । येयकयकछटौकसँगवाई ॥ . 
ओबारूदपाउभरिलेहू । तेसबकूटिछानिपटदेहू ॥ | 
गोलीनोजळमेंबँधवावे । नितरातिवकेवादिखवावे ॥ | 
साँझसुबहटहरावोधीरा । दूरिहोइघन्नसकीपीरा ॥ 
अथ पादकेअनेकरोगनकेलक्षणवा दवा i 
दोहा-सूजनिपाँइकिगाँठिमेंजवआावेगजजाचु | 
याफुरियासीहोयँबहुपादखंजसोमानु ॥ 
चोपाई । l 
पाउसेररुसेकीपाती । अतिकुचिलायकरेयकसाती | 
सवासेरसजीतहडारी । गजकेमूतपकावहुसारी ॥ | 
ताकोतामँदेउबफारा । दिनमेंचारिपाँचछावारा ॥ | 
थोरीनीमगरमलेतासे । गॉठीपरबॉयोकपरासे ॥ | 
धरितापैमदारकेपाता। तुरतेतोसबरोगपराता॥ | 
| अथ नसफारकीदवा । | 
वामेजलिचलिठंठमँझावे । ठंगकरेसूजनिपगआवे ॥ | 
तोजानेनसफारगयोहे | यासरदीसेजकडिरह्योहे॥ | 
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 करिकल्पलता।. (१४७) 
ताकीयहओषधिशिुनिभाषी।सुनोनेगनहितकेअभिङाणी। 
मिरचालालऔररेराई ।.दुओबराबरितोलिपिसाई ॥ 
मदिरामँसोसानिमिठावो । साँझभोरनसफारमिटावो॥ 


नोय AR अन्यच्च । 
यातोयहताकीविधिदूजी। जानोजोणुनिलोगनकीजी॥ 


लीलाथोथागदिछटाक्रभरि। ओवारूदसवाउमाउकारि। 
दूनौएकैसाथपिसाबै । नरपेशाबमिलायपकावे ॥ ` 


_ फिरिहाथीपगगरसलगावो। तापरआगीबारिसेकावो ॥ 


तोनसफारतुरतमिटिजाई । यहोएकओषधिमुनिगाई ॥ 


सवासेरवाळायभेलायें । सेरसोतिलसेरभरिलाये ॥ 


तेहिमाभजिभेलावॉलीने। ओरओषधीयेपुनिदीजे ॥ 
गंधकओहरतारसोहागा । सवासवाउपाउकरुभागा ॥ 
फिरिछानीतेलेइकरहुओं । ।सेर्एकतादातिमनइओँ ॥ 
कूटिपीसियेसबेदवाई । वहीतेलमेंमिल्वहुभाई ॥ 
ओफिरियोरोपानीडारी । ताहिपकावोआगीबारी ॥ 
मन्दआचदीजेयकयामा । गुनंगुनलेपकरेगजपामा ॥ 


` उपरपातमदारकेबॉधे । तोनसफारपीरयहवाधे॥ 


AUF । 
ओसेरसोंकीसरीपकाई । गरमगरमलेपेगंजपाई ॥ 
तापरपाताढाखबँधावै । तीनिरोजतकयहविधिलावे M 
फिरिबरगदपीपरकीपाती। पीसिवराबरिलेयक्साती M. 
परकैशनगुनीतोनलगांवे ।:ऊपरठाखकेप्रातर्बंधात्रे ॥ 





(१४८) कृरिकल्पठता i 


— . फिरिजलसोंभॉटापकवाई । गरमतीनिदिनबाँधोपाई । 


फिरिसजीसाबुनगेरूले । कारेतिलकेतेलममेले ॥ 
दवाबराबरितेळमिलावे । पकेलेपकरिबद्धवँधावे ॥ 


गरमतीनिदिनतकयहिभाती। तोसबबिधिपगदरदनसाती 
अन्यच्च । 


WWW adam । ज्वण्डीचूनबराबरिलाई ॥ 
सुरगीकेअंडालेचारी । कूटिमिलावहुएकमसारी ॥ 
सोहाथीकेमूतममेली । मन्दआँचदेपकवइझेली ॥ _ 
'गरमगरमगजकेपगलेपे | पातपलासबँधायकतापे ॥ 
यहिविषितीनिदिवसतककीजे।गनपगकीसबदरदहराजे 
अथ कांडीरोगकीदवा । _ 
दोहा-हाथीपदतरवाविषेहोतिजखमहेजोन । 
देइपीबुपानीबहुतकाँडीरुजहेतोन ॥ 
चोपाई | 
“ साबुनओतूतियामँगावो । तोळछटॉकछटाँककरावो ॥ 
ओअफीमलेढाइतोठे. | एसबदव[एकमेंमेठे ॥ 
तिछीतेठ्पाउभरिलाई । पकवहुतामेंद्वामिलाई॥ 
फिरिचिकनेवासनधरिताही।नितप्रतिचुपरोतरवामाही। 


तौयहकाँडीरोगनशावै | पूरेजखमतुरतसुखपावै ॥ 
. Wo दवा Il 


यातोसेधोनमकपिसाई। सेततिलीकेतेलघोटाई ॥ 
सोकॉडीमेखूबल्गावे | फिरिकंडाकीआँचसेकार ॥ 


| 


| 


करिकल्पछतां। . (१४९) 


औरोएकदवासुनिलीजे. । साबुनइरदअफीमगहीजे ॥ ` | 


थेसबसममाघाकरवाई | फिरिमाठामालेउपकाइ॥ 


सोतरवामेमलिलगवाबो । कांडीरोगहितुरतनसावो ॥ 
अत्य्च । 

ओरोषावजखमकहुहोई। ताकीओषधियहसुनिगोई ॥ 
कोइलाकरोजराइभेलावाँ । खैरुपपरियाहँदिमँगावा ॥ 
माईछोटीबंडीमँगाई | अघुअघुपाउहरेसहलाई॥ . .. 
छोटीहरेमजीठकमौला । ररुताकीगोटईखपटीला ॥ . 
माजूसंघजराउसुपारी । गहोछटॉकछटँकेसारी॥ | 
आधसेरसेंदुरुफलेलेहू । एसबछानि पीसिपटदेहू ॥ 
सोवासनभरिपृथकधरावो।यह्विबिधितेफिरिताहिरगावो 
तिछीतिलप्रथमचुपराई । बेरीकॉटऑचसेकवाई ॥ 
तापरफिरिबहुदवाभरावहु । झरिपूरेचनघाउनसावहु ॥ 
दाँताबँघेभरेनहिंमास्‌ । तोयहओषधिकरोप्रकापू ॥. : 
खेरपपरिहाटूँडिकलीजे | ओतूतियाबरोबरिकीजे.॥ . 
दूनोपीसिमिहीअतिछानी।फिरियहविधिकीजेअनुमानीं. 
तिलीतेळसोंकपड़ाबोरी । तापरआधीदवाविथोरी ॥ 
खूबलपेटिकबत्तीकीजे । ताहिजराइकराखकरीजे॥ 
होयनञवेतखाकअतिताकी।रहेसजीवस्याइगुलवाकी।. 


तवेबुझायकखूबपिसावो । आधीवाकीदव।मिलाबो ॥ 


` सोतिषठीकेतेलमिलाई। यातोसूसीषाउभराई ॥ 





(१८०) . करिकल्पलताः। 
` पुरवेघाउमासुबढिआंवे । परनितनीबीनीरधोवावै ॥ 


. - अथ पेरकेजखमसूखनेकामलहम | 
दोहा-जखमपादकोसाफकारिओषधिअतियुणवाना _ 
 मासभरैपूरेतुरतरहेनवाउनिसान ॥ 
सो०-पाँयजखमबढिजायपूरेनाधनयतनसाँ । 
_ तोमल्हमबनवाययहल्गवावेबेद्यवर ॥ 
चापाई । 


प्रथमेसीपीलेउजराई । समरेवाचीनीपिसवाई ॥ 
दोनोतोलिवराबरिलेके । कारोतेळकोतेठमिठेके॥ 
घोटिपहरयकमलठहमकीजे।सोगजपायँजसमभरिदीने॥ 
पूरेसूखेचरणतुरंता | यहमलहमभारुयोमतिवन्ता ॥ | 

| Ao ATEH । . 
यातोसिइजराउमँगाइई । रास्ताकीकंकरीबिनाई ॥ 
सुरदाशंसफटकरीसजी। नोसादरजंगालवतजी ॥. _ 
सिदुरुफअरुतूतियामँगावो।कामसिद्रदूसरोलावो ॥ | 
घेलाघेलाभरियेसारी । मिहींपीसिछानोपटन्यारी ॥ | 
तेसबएकममिलेधरावो। तीनिपाउफटकरीपिसावो ॥ | 
यकमाटीकीहँडियालावे । तेहिमाअद्वेफटकरीछावे॥ 
तेहिपरवहसबधरेदवाई । तापरशेषफटकरीबिछाई॥ . 
फिरिहाँडीमोहरामँदवावे । कपरोटीकरिषुष्टकरावे॥ | 


फिरियकगडहाखोदेधरणी | तामेंधरिकंडाभरिअरणी॥ 
फूकिदेइगजपुटविधिभेरे । काढेभस्म भयेते हितेरे॥ 





०० || 





( 3&3) 


खिहँशीतलजानिपिसावे। रसनिबूकागंदीमिटाने ॥ 
रोजरोजलेथोरीभोरी । रसमेंमिंलेलगावाचोरी। | 
तापरलेबब्बुरओबेरी । JE TU STU UE EU 
करिकेऑँचसोखूबसेंकावहाविशदजखमंगजपॉँयनद्यवड d 
PK. अ० मलहम । m SR 
यासागवनपत्रपिसवावे । सोकेवलपदघाउलगावै। _ 
वहीबबूरबेरिकीआगी। सोसंकेसुखकहेसुभागी॥ _ 
अ° मलहम | 
वाअँबिठीपीपरकीछाछी । सीपीर्याइजोरंगतिवाली ॥ 
तीनोंअळगेअळगजराइई ।कोइलाकरिसमतोलिपिसाई।। 
भ्रेजखमतेहिऊपरबाँषे । टाटपुरानसुखैअनुराधै t 
अ० मलहम ॥ i 
औरएकविधिसुनौसयानै । रंडीतेळपाउभरिआने ॥ 
तामेंमोमछटॉकमिलाई-.। आगीपरधरिकेपकवाई ॥ 
चूनापत्थरऔसीपीका | थूहरकाठकिभस्मकरीका di 
येतीनोतोठाइबराबारे । मोमपरकेतेहितेलमिलेधरि ॥ 
सोथोरीथोरीचुपरावे । उपसतेपुनिटाटबँधावे॥। | 
तौसवविधिकेजखमनशाई।यहिविधिविधिअनेकमुनिगाई 
जखमहरेजेहिऔषधिखाई।रघिरविकारसोसुनहुँदवाई 
अग० दवा । 















_ (१६९) करिकल्पलता। 
पीसिछानिधुनिसहतमिलाई ।..दुइदुइतोलेषटीबँधाई ॥ 
सोगोठीयकनितप्रतिदीजे | रुधिरविकारसकलह रिलीजे 
यासजीछटॉकभरिलेहू । उतनोइँसंघौनमककरेह ॥ 
तीनिपाउगोहूँकोआँटा । रसजेहिसँइुडमेंअतिकाँटा॥ 
ताकेपत्रनिचोरिकुटाई-। गोलीतेहिरससानिबनाई ॥ 
एकछटाकछटाककिकीजे । एकसवाउरोजुरुजछीने ॥ 
येअनेकबिधितुमपरगाई | अबछंजनकीसुनोद्वाई ॥ 
अथ SHARAT l . हः. 
` दोहा-ऐँडीद्रकेनागकीबारबारफटिजाहि । 
तेसेनखद्रकेफ्टेंछेजनरुजलखुताहि ॥ 
0.5.  eE6G :. ^ FEM 
हद्ठीनरखपरीकीजीरन .। होयसडीसोपीसिकपछेन ॥ | 
ओमदारकेजरकोकोइा । दूनोमेलितिलीकेतेला ॥ 
णोगजएँडिनमाझळगावो । द्रकातुरतेतोनमिटाबो॥ | 
अथ नाखूनद्रकेकीदवा ॥ PE 
लीलाथोथालेपेसाभरि । रत्तीतीनिकामसेंदुरकरि .॥ 
गुडयकषेछाभरिमिलवाइ। गजनखफिरितेहिकाचुपराई 
सहुडकीलकडीजरवाई | तोनआँचरसोदिइसँकाई ॥ 
तोनखफटनितुरतसोनासे।होयसफालालीदुतिभासे॥ ` 
` अथ पापरभावरोगनाखूनगिरनेकीदवा | चो०। 
ओनाखूनगिरतिबदुहोई । पापरभावरोगकहसोई ॥ 
वच्चायकसुगीकाठेनर । चुरवोनीरवनायसफाकर ॥ . 


rama ma III र A 


करिकल्पता। (१७३ ) 
जवगाउेजायतीहाड़निकासी।लोंगअकरकरहा एनिपीसी॥ 
दूनोएकछटॉकमिलावो । माससुठेगजरोजखवावो ॥ 
यतनीएकखुराकवखानी।एसेहियकइसदिनतकजानी ॥ 
यहिसेवतनसवीसहुजामै । गिरेनफिरिकबहुँबळपामे ॥. 
अथ पायमरसउतरनकादवा ॥ 
दोहा-अबरसउतरतजोनबिधिहाथीकेरेपॉय । | 
सोळक्षगओषधसहितकदीसुनोसुनिराय ॥ 
सो °-तरवातेजबनीरबहाकरेदुगन्धियुत | 
चलिबिमंअतिधीरओठेंगरातिउठायपग॥ 
| चोपाई " 
पक्षिहिएकमहोखुलयावे । पवनाऑतेसाफकरावे ॥ 
तबसेंदुरुफहरतारमेनसिल। मुदोशेखकामसेंदुरामिल t 
पेसापेसाभरियेसारी। पीसिमहोखपेटमेंधारी ॥ 
फिरिडोरातेतेहिसियवाई। थोरोपानीडारिचढाई ॥ 
मंद्‌आँचदेपकबहुताको | नीरजरेतबकाढ्इवाको ॥ 
मदिराडारिपिसाइकफेरी । गोलीमाखमाखभरिकेरी ॥ 
बाँधिधरोसोनितयकदेह । रंसउतरनकीविथाहरेहू। 
दोहा-पादरोगलखितुरतहीयतनकरेयुणवान ! 
यासोलेंगराहीतगजसबशोभाकाखान ॥ 
सो०-करिकेदयामहांनपदरुजहरयेयोगबहु । 


12 I. 





( १९४) करिकल्पलता ! 


बरनेमुनिसविधानलक्षणलसितिसबंकेरहु M 
इति श्रीतियौरआमाघिपति ताल्लुक़दारप्रणासहात्मजकेशवार्स 
हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणबिरचितायां करिकर्पलतायाँ 
उत्तरखण्डेपादरोगनिदानचिकित्साकथनंनाम 
द्वादशागुच्छः! "Y 


अथ संकीर्णवर्ग ॥ ग्रंथांतस्मते । 
सो०-चारादुससोंखायबारबारथॉसेबहुत । 
BE पुनिपुनिशँडिल्गायगलटोवेतबरुजलखो ॥ 
| काव्यछन्द । 
` पाठीपरवरमूलककूँदनिनीबकिपाती । 
पित्तपापराचाबकैफरारूसदळाती ॥ . 
पुहकरपिपरामूळचिरेतासेहुँडदूधै । 
अटकटाइकेफूलजवासपठानीलोधै ॥ 
कंजागूदीमिचेआमलात्रिफलापीपरि । 
बचसहिजनकेवीजकूठसुंटीगजपीपरि ॥ 
कुटकीधोकिफूललाजवंतीलेचीता । 
सवकोच्रणंबनायसहतसँगदीजोमीता ॥ 
यहुभेषजसबरोगगरेकेप्रथमविदारी | 
अतिवलकमातंगअंगसुखदायकभारी ॥ . 
अथः रणमेंमतवारोकरनेकीदवा । 





sect o cm mme SO 


करिकल्पठता। — (१६७) 


आगीपरतेहिडारिधुआँगनकोजोदेहू । 
रणजींतेततकालमदितअतिशेवहिलेहू ॥ . 
अथ पाण्डुरोगकीदवा I 
कुंजरकेलखिपाण्डुरोगगोमूत्रपियावै । 
याहरदीयुगसहितगाइघतदेइमिटावै ॥ 


अथ आनाहरोगकीदवा। 


सो °-जबरातिबकेबादिफूलेपेटपचेनहीं । 


हैअनाहतबवादिओषधिताकीकरिहरो ॥ 
काव्यछंद्‌ । 
तिळकातेळळ्गाउपाउआनाइयुक्तगज । 
अथवामदिरादेइरोनपाँचोमिलवाभज ॥ 
अन्यच्च | 
यातोवायविड़ंगआवळाइडकीबकली । 
संधोपीपरसांठिमिचेयेपीसहसकली ॥ 
केपिडियाजबदेहतुरतआनाहनशावै । 
जिमिहरिपदउरधरतपापनहिप्रबळसतावे ॥ 
अथ मूच्छोकीदवा। eu 
मूच्छोआवतदेखिसहतयापानीदीजे । 
शिरमेंशूरजनाइगाइघतमाछिस €" 





(१८६) करिकल्परता। 
अथ शारीरकंपकीदवा | 
. तीतुरमोरबटेरमाँसकोघुरुआँलेके। - 
पीपरिमिरचमिलाइरसायहिविपिनितकेके ॥ 
जेहिकीकाँपतदेहतोनगजकोनितदेहू । 
मिटेकंपवळहोइमूळहढतरूजिमिमेहू ॥ 
अथ गलमग्रहरोगकीदवा | 
होइगलग्रहरोगदेउशुकरकासुरुआ । 
अथवालेद्शमूलओरुकुरथीकाविरुआ॥॥ 
छिरंकासहितमकोयमेलितिलतेळपकावो । 
मिचैडारिपिआइकछुकमछिउपरठगावो ॥ 
o अथ मूत्रबंदहोइजायतेहिकीदवा। 
विउओआठोलोनडारिमदिराजोपीवे । 
यातौतालमखानबीजकाकाढाकीवै ॥ 
मूत्रभंगसेआदिमूत्ररुजसबसोनासे । 
यागुळरीजरनीरप्याइरुजतोनुविनासे ॥ 
अथ कपोलरोगकादवा । 
भूंगदारिपकवाइपमिछेम हुरेठीचूरण । 
देकपोलकेरोगहरोगजकेसंपूरण ॥ 
यागजपीपरिक्काथसहितमहुरेठीदीजे । ` 
अथवागूदीवेरूबाँटिकेलेपकरीजे ॥ 
a निबेलताकीदवा। . 

कुचिलासहितभेलाउँसकठयेदवाकुटाई । 


` करिकल्पठता। (१६७) 


डारिकराहीमिलेधरोयकवासनमाइई॥ . 
दुइतोलेगुडआधपाउछेमिलेखवावै । 
. जबतबहदाथीहोतबलीनहिरोगसतावे ॥ 
अथ हाथीके छादेउबकाईरोगकीदवा ॥ ककुमाछंद । . 
गंधकलेडछॉडियातिछीस्वेततेलसमतोली । 
घेलाघेलाभरिमिलाइकेएकखुराककहोली ॥ 
फेरापाँचसातनिशिदिनमेंयतनीयतनीदीजे t 
तोहाथीकीबमनछदिरुजसवबिधकेहरिलीजे ॥ 
यातोतीनिपाउसाम्हरिठेनमकमहीनपिसावे । 
चारिसेरपानीमघोरिके्ररदेधरिपकवावे ॥ 
आविजबउबालदइचारिकपॉचसिद्धतबजानो । 
तबउतारिकेशीतलकरिकेयकवासनमाआनो ॥ 
तबपानीतडागसँगवावैयाफिरिकपकोहोई। 
तामेंठेथोरोवहपानीमिठवाहिलोनकोजोई ॥ 
सोहाथीसमीपधरवावोमनमानेसोपीवे । 
तोउबकाइछदिरोगसबनाइातुरतवहकीवे ॥ 
अथ बिषनाशनदवाई ॥ रोलाछंद | 
समुदफछभूजेभेठायंजरेकोइलाहोय। _ 
` मैनफलआधासुकचाअर॑पकासोय॥ ` 
` स्याहतिल्भापेसुकचेअद्धेपकेडारि। 
. ओरआगेकहतिहोसबदवालेउसेभारि॥ - 
; छोलिलहसुनरेउयेसबभआाषआधकसेर। | 


a ह C T 


(१५८) करिकल्पलता। 


कूटिछानि्नाइयोगुडडारिकेयकसेर ॥ 
फिरिलेखुराकछटाकभरिगजकोखवावहुरोज । 
सबविषविकारनशातहेबलहोतअतिशयओज ॥ 
अन्यज्च । 
इन्द्रायनीजरइन्द्रजउकुटकीहरदसमभाग । 
आधआधसुसेरलेङुटवाइछानिअळाग ॥ 
नीबघमिराओसँभारूळेबकेनापात । 
सेरसेरप्रमाणयेसबकूटिकरुयकजात ॥ 
सांठिकारीमिचेलेयेतीनितीनिछटाक t 
मेलिसबपुनिभआधपावकिदेउएकखुराक ॥ 
अन्यच्च । 
स्याइशेतगहोदुओजीरेसुअघुअधुसेर | 
छेउअदरखकुसुमअजवाइनिसुदेशीगेर॥ 
. होयअजमोदासहितयेपाउतीनहितीन । 
सेरसेरसुनीबणुलरीछाछिकचनारीन ॥ 
छंआधपाउसबेद्वागुडआधसेरमिलाय | 


सकलविषनाशेजुइतनीदवानितगजखाय ॥ 
E अथ दवाबाईकी ॥ चोपाई ।. 
दोनाअजवाइनिअजमोद्नि सेरसेरयेसदितकङूँदनि ॥ 
` पिपरामूळसोंठिपीपरिके । खीलसोहागाओकुटकीकै ॥ 
भऽअऽप्राउसकल्येजीजेः। साडुनएकपाउतहँदीजे ॥ 





+ 
~ 





करिकहपडता। (१९९) 


येसबदवाकुटाइछनाई। तीनिपाउघुघुआरसनाई ll 
फिरितोलातोलाकीतोछी । बॉपिधरावोबहुतेगोली ॥ 
यकयकगोठीसाँझसबेरे । दियेसकलवाईनिरवेरे ॥ 
अथ जकड़वायकी दवा | ककुभाछंद्‌ । 
हाथीकीनबशूडिवातगद्तेधरिजाई। 
संघोलोबुमिलायगायघतनाशदेवाई ॥ | 
कणेवातमेंसोंठिस्याहजीरापीपरिघन। 
चूरणदेउपकायभातदरियायाजवसन ॥ 
i होमाय चोपाई । 
साँभरि। कुटकीओसमुद्रफलसमकरि॥ 
छोलोलइसुनओरसुसब्बर | ढाइढाईपाउसबैकर ॥ 
तीनिपाउगेइुँकोआटा। डेढ्सेरणुडतोछहिकाटा ॥ 
सबैकटिगुडमाँझमिठावै । नवहीसातेहिकेकखावे ॥ 
एकसाझयकभोरहदेही। फिरिट्हळाइजकडहरिलेही ॥ 
अन्यञ्च । 
नरपैसुरीकीहडीजारी । सवासेरसोखाकसम्हारी॥ . 
वतनीठेवारुदमिलावो । गुडपुरानपउवाभास्छावों Ú 
येसबदवाकृटिमिठवाई । पहरप्हरपरबहुतखवाई ॥ 
यकरिनरातिमंकेंयोवारीदेउखवाइदवायहसारी ॥ 
तोफिरिजकडबायुयहनासे ।ओअतिरेबरुवेगप्रकासे ॥ 
equi २ 








(389) करिकल्पलता। | 
नरकचूरओआकरकरहा । पावपावभरिइनकीसरहा ॥ 
अद्वेसेरपुनिकमलगटाल्यासँदुरुफएकछटाँकतहाँकय। 
डेद्सेरगुडडारिपुरानो।कूटिपीसिफिरियहिबिधिसानो॥ 
कुरथीआधसेरउसवाई | ताकोतामेंनीरमिलाई ॥ 
सानिकदुइदुइतोळेकरी । गोलीबाँधघिदेउनितफेरी ॥ 
` यातोकूठमीठओसोंचर। सजीनिमकओरुसाबुनकर ॥ 
आधभाधयेसेरधरावडु । बीसकागदीनींबूलावहु ॥ 
तिनकोरसऔनरकोमूतहि। मिलेदवासबगजकेलेपहि॥ 
जकड़जायसंबर्भोतिनकेरी। बातबिकाररहतनहिफेरी ॥ 

अथ बिजुलीगिरेतावकीदवा ॥ 

विजुलीगिरितावजोखाई । तेहिकीयहसुनिढेउद्वाई ॥ | 
चाउरपकेदहीशकरसे । दियेताउनाशकयाविधिसे॥ 
याधनियॉकासनीकतीरा । खेरुसुफेदसुपेद हिजीरा॥ ` 
अउअघुपाउसकलमँगवाई | कूटिछानियेसबैदवाई ॥ . 
STET । तेदिमासानिखवावेकोन्‌॥ . 
तौविज्चठीकरतापनसाई। जोकोइयहिविधिकरेदवाई ॥. 

अथ घामेकेतावकीदवा रोलाछंद ॥ | 

ठंढपानीकडूंतेमंगवायसभरिधोरि । 


गायकाषिउडारिथोराएककपड़ाबोरि॥ 


तोनओखिनउपरतेकपराफिरिबहुबार Is 
रातिदिनमेकेदफाआवेतरावटयार qo - .. 


pa; कमन FST 


. करिकल्पलता। (१६१) 
अथ रास्ताचलेकेतावकीदवा ॥ ` 
भूँजिकुचिलाठेउअजवायनिदुवोअजमोद्‌ । 
धायकेषुनिफूल्येसबपाउपाउप्रमोद्‌ ॥ 
डारिएकछटॉककूटहुजहरदरियासाथ । 
पाँचसेरमँगायगायकेदूधओषधिसाथ ॥ 
SUE EISE EEN E TAREE NEES i it A E 
तोनमाटीपात्रमंसबधरोओषधिलाय॥ -_ 
फिरिकाढितोलेएकप्रतिदिनतोनयहिविधिदेइ । 
चूनएकछटाँकगेहमेलिपडियासेइ ॥ PE 
होतअतिहाथीसुखितनहिंतापव्यापतनेक । 
औषधिनशिरताजयहओषधिकहीमुनिएक ॥ 
अथ पूँछकेबँभनीरोगकीदवा चोपाई। | 
बारगिरेंरकतोंचीदीरे । तोबम्हनीरुजबीसहुबीसे॥ ` 
शिरगिटएकपाँयबिनकीजे । डेढपाउधरितेळमभूँजे ॥ 
लीळव्रीलीराथोथाएनि । पेसापेसाभरियेसमशुनि ॥ 
संदुरुफयेलाभारपिसवाई। वहीतेलमाडारहुलाई ॥ | 
जरेचोटिधरिराखुउतारी । एँछरुगावइुबम्दनीहारी। 
अन्यच्च । . CS 
यामदारकेजरकीछाली .। नरपेशाबपकायलूगाली ॥ 
| अन्थच्च ।. . ` 


याकेवगिरगिटडेआे virement u 


(383) करिकल्पठता। 
00 अल्यचा: 
यामदारकोटूधुनिकासी । कपराभिजेबाँधुरुजनासी ॥ 
 अन्यञ्च । | 
तैसेहिहींगनीरमेंघोरी 1 कपराभिनेबॅधावहुसोरी ॥ 
- - oW |! 
यागिरदानपाँचगंतीके । पेटइलाइसिका दृहुनीके ॥ 


डेढ्पावतिल्ठीकोतेछू। भजिजरावहुतेहितहेमेळ ॥ 
फिरियकनीबकसोंटाळावे । ताकेतरतोँबोल्यवावे ॥ 
तेहिभेचारिपहरफिरिघोटे । लोहेकेकराहदेचोंटे॥ 
|फारकपराकोपट्टीमाही । चुपरिपूछमाबाधहुताही॥ 
| u . अन्यञ्च । | 
iit di NM i AN l 
ढुइनाबूकागदीकटाई । तिनकोरसते चुपराई ॥ . . 
सोतिछीसपेदकेतेले । डेढपाउमेंजरैकमेले ॥ 
फेरिटकाभरिमोसुसयाने । संदुरुफमुरदासंखसुआने ॥ . 
ठीठाथोथासिइजराऊ। घेलापेलाभारयेलाउ ॥ 
ठेभरिपुनिई saus EN (माना ॥ . 
कपरा रावे । सोफिरिचुअतेपंछबंधावे ॥ 
बझ्नीजायगायपिउसेबै । तुरतेबारजमेफिरिलेवे ॥ 
यहसंकोरणगणहमगाओ । याहिदेखिसबरोगहटाओ ॥ 








करिकल्पलता। (१३). 


यहुगणहेसबको शिरताजू । यहितेहोतसकलंअंगकाजू॥ 
इति श्रीतियरिग्रामांधिपतितास्छकदारपूरणांसंहात्मजकेरावासं 
हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरंचितायां करिकल्पलतायां . 
उत्तरखण्डे संकीणेरोगानांगणकथनंनामत्रयो 
दशोगुच्छ; ॥ १३॥ | 


अथ वारहमासीमसाला तन्दुरुस्तीके 
वास्तेअनेकविधिके ग्रंथान्तरमतेन 


रालाछद | 
गूगुरुहीराहींगजवाइानेपिपरामूळे | 
खीलसोहागाकेरिकूटमीठोनिरविसले ॥ 
संधोसांचरलोनस्याहबिछुआलेलेहू । 
नर्कचूरसहपाउपाउभरिसबतहदेहू॥ 
ईसबंदकेवीजओरअसगंधनागोंडी। 
अजवायनिखुरसानिकमीळागहोसुतोड़ीः। 
लोटासनीओअजमोदसुदेसीराई॥ 
सजीदूजीआधआधयेसेरमँगाई ॥ 
| सेरसेरलेवायबिडंगतमाखंखानीः। 
ढाइसेरपिसानउदैकोदेत ज्ञानी Bu 
टिछानिसबदवामिलावहुमदिरासानी । : 
गोलीतोलाएकप्रमाणबनावहुजानी ॥ | 
सुलेघरोसोएकलवायकरातिबदेहू। ` x 
निशिदिनबरहोमासरोगसबकरिदरिलेहू 


} 
| 








(३६४).  करिकल्पलता। 
. आ० ॥ तेलखानेकाजिस्मेंहमेशातन्दुरुस्तीरहै । 
'पाउसवाउसवाउभेछाबाँकोचिलालेके | 
डेढ्पाउतिलस्याहतेलआगीपरपैके N 
दोनौतामहँगूँजिकाद्किअलगधरावै | 
पुनिकराहमेएकसेरतिङतलडरावै ॥ 
तामेंढाइसेरमदारकेपत्तातोरी। . 

` पकेजरावेखूबदवामिलवेत॒बओरी ॥ 
कुटकीपिपरामृदूही गर्भूनी गूगुरुअरु । 
अघुअघुपाउसवाउपाउआँबाहरदीकरु ॥ 
खील्सोहागाआधुपाउतुमगहोसुज्ञानी । 
एकमदेहुमिलायजुगुतितेकहोबसानी ॥ 
कुचिलासहितभेलाउँसकलयेदवाकुटाई । 


w 


डारिकराहीमिलेधरोयकवासननाई ॥ 
दुइतोठेमेंआधुपाउगुड़मिठेखवावे । 
जवतबछेदिनचा रिपाँचनहिरोगसतावै ॥ 

अथ राहचलनेमंथकवाई 1नआनिकीओषधि । 
छानीजोनपुरानीतातेलेहुकरइआँझारी । 
आधपाउओगूगुरुओतनोइसोधिमिलावइडारी 
लेवारूदछटॉकएकओआधसेरणुडळाजे । 
सबमिलायएकेमेंगनकोनितछटॉकभरिदीजे ॥ 
सफरमांझरातिबकेपाछेचलिथकवाहिनआतै | 
 पानीपवनविकारनछागतरोगनएकसतावे ॥ 





करिकल्पलता। (१६६) 
अथ हाथीकेबच्चाकेसबंरोगनाशकदवाई | 
सेरसेरअन॒वाइनिगूदीकमलगटाकीआने । 
, सजीओरसोहागाकञ्चापाउपाउभरिजानै ॥ 
येसबदवाकूटिपटछानेसोछटाकभरिलेई । 
रोटीएकपाउकीकेकेतामहँकरिकोदेई ॥ 
मासमासप्रतिदशदिनदेवेबच्चानोनकरीहे । 
हेयहदवाक्ुधावलकारकसबैबिकारहरीहै ॥ 
अथ सबरोगहरणसुखवासामसाला गोली । 
ठेसुपेदकनयरकोपार्तीसिरएकापिसवावै। . 
आधसेरतहँभागमिलेकेओरदवाइलावे ॥ 
' तारमखानागूगुरुलेओसिहजराउमेगाई । 
` आंधुआधुयेपाउओषधीससुदफेनयुतछाई ॥ 
एकसेरआटाउदेनकोतेहिमासबैमिलावो । 
गोलीतोळाएकप्रमाणकिपानीसानिबनावो॥ 
रोजएकगोलीगजकोजोभोजनबादिखवावै 
सबप्रकारकेरोगविनाशेंतचुदुरुस्तसुखराबे ॥ 
अथआरमसालासुखदवबा l 
भूजोलेइसोहागासजीपिपरामूढमँगाई | 
.. असगंघलेहनगोडीहरंदीमेदालकडीलाई ॥ 
 माजूफलकेफराहडजुरीमीठोकूटकर्मीला । 
इसबंदआतीससुगूगुरुसवकरुएकसमाला॥ 
लेहुछटॉकछटॉकतोलिसवकूटिछानिपट्यारे । 


(8६६) करिकल्पछता। 


दुइतोलेंगुडएकछटाकममिलेखवाउसवारे । 
नितप्रतिरहतिसुखीसोहाथीरोगनएकोआवै ! 


औंषधिविशदकहीगुनवालीयहगुनिळोगबतावे ॥ 
अ० मसाला d 


कोच्रिाओरभेछावाँपूँजाहोइसोहागातीना । 
कैजागदीऔरमैनफठसमुँदफछेतहँछीनो ॥ 
गूगुरुसीपीलेहुनराइओवारूदबराबारे । 
संबेछटॉकछटॉकतोलमहँकूटेछनायसफाकारे ॥ 
दोतोलेरेदव्ागायपिउडारेफिरिदुइतोछे । 
गुडछटॉकभरिडारिएकमहॅमिलेकदेइजोफाछ ॥ 
सुखीरहेसोनिशिदिनहाथीक्षुधाबहुतते हिव्यापे । 


चळेजोरसोभरोबहृतअतिथकेनश्रमकछुतापे ॥ 
अ० गोला । 


कंजाओखिन्नीकीपातीसाँझकतोरिमँगावे। 
कूटिसबेरेदेइकरीकोपेटबिकारनआवै ॥ 

| अन्यञ्च । . 
गंघकओरासारईसबँदआधुपाउदोउलेई । 
काटिछानिगोईँकोआटापाउएकमेदेई.॥' 
पानीसानिक़गोलीबापेजंगरुषेरवरामरि । 
यक्यकरेजसामकोदीजेरातिवबादिदयाकरि ॥ 
यहृहेदवाबहुतबलकारकणुनिगणझोधिबताई । 





करिकल्पलता । (१६७) 
और .मसाला। | 
सूखीळेइुचँवेलीपातीसेरपांचओहरदी । 
सवासेरदोनोयेकूटेछानिमिलेयकमरदी ॥ 
ढाईँसेरडारिगुइतीनोपानीबीचपकावो । 
गाटोदेखिडतारोतोलेदुइळेतोनखवावो.॥ | 
तागतिकरतिबहुतयहगजकोरुजसमूहहरजानो । 
अबहाजमाहोइयहितेसोयोगभिषकउरआनो ॥ 
अथ मसालाभर्मावन्तीबटीहाजमेकी ॥ 
अजवाइनिअजमोदकठूँदनिवीजनिमेळीङुटकी । 
संधोसाँभरिसांचरसजीकच्चापांचनमकुको ॥ 
मैदालकरीहिंगछतावरिगूगुरुपिपरामूली । 
वाउखुंभवारूद्ओगंधकयेसवसमकरितोळी ॥ 
छेमजीठओगहोअतीसेअधुअधुपाउमंगाई । : 
अजवाइनिअजमोदकीजानोतोलपावभरिगाई॥ 
यसबदवाङुटायछानिकेउदेपिसाञुमिछाबै । 
एकसेरफिरिसोसबछेकेम दिरामाँझसनावे ॥ 
mM 
रातिबप्रथमखवायसाझकोगोलीगजहिसवाई ॥ 
यहभस्मावतीहेगोलीप्रतिदेनयकयकखाये । 
जोकुछुखायहजमुसबुहोविभूखरहतिसरसाये ॥ 
अ० ससालाअजीरणवटी ॥ | 


होयअजीरणजोगजकेरेतोयहदवाबनावो । 


(१६८) करिकहपलता । 
सीपीचूनाअधिछटॉकलैसजीपंवमँगावी M 


हींगसोहागाओवारूदेगहोछटॉकछटकिं । 
कृटिछानिसबद्वाबराबरिशुड्समडारिमिळाके ॥ 
गोठीदुइदुइतोेकीलेतोलितोिसबसापे । 

` एकेएकखवावेगजकोतोअजीरनेवाघे ॥ . 

uic wi ससाला li 

आधसेरराईओसाँभरिआधपाउपिसवाई । 

_दहीसेरदुइमिठेधरावेचारिरोजझँपवाई ॥ 

` फिरिसोदवाछटाकएकलेगोइँचूनमिछावै । 

सानिकपिडियादेइअजीरनगजकोतुरतमिटावै ॥ 
अ० मसाला t | | 


अथवाआषपाउछेछिरकारसकाहीगकलावा ! 
चेळाभरिमिलायगोईूँकेआटामाझसनावा ॥ 
एकदफामेंदेकरीकोतोअजीरनेनासे । 
भँखबढावैनितप्रतिदीन्हेंओब्वेगप्रकासे ॥ 
स 
कुचिलाइूजेलेउसेरुभरिडेठसेरगुडभागा। 
सीपीलेउजराइपाउभरिओतनीँ (लसोहागा ॥ 
अधिछटाँकहरतारताबकीआधपाउबारूदै । 
कूटिछानिसबसिठैदवाईदिनभरिबासनमूँदै ॥ 
फिरिगोठीप्रमाणदुइतोलेबाधिकरीनितदेवै । 
'नशिपटबिकारसंबैयहभूँखअधिकवबलठेवै ॥ 


करिकल्पकता। (१६९) 


x बानीमा अ० मसाला । 3 
तुषकीलीजेजोअतिमिलेंपुरानी । 
खीङसोहागाआकरकरहाफूलमदारकेआनी ॥ 
UE LE LED 
येसबछेउछटॉकछटकिमद्रायतनीभागे ॥ 
थोरोउरदपिसाबुमिठावोगोढीजेहिबँधिजावै । ` 
तोळाएकप्रमाणप्रमाणकिएककरीनितखावै ॥ 
बढेश्षुधावळ्मेगअजीरणआदिपेटरुजहारी । 
यहिविषिलसोउपायअनेकनसुनिमतकेअनुसारी ॥ 
अथ मसालामहावळचूर्णबटी d 
अबवैसुनोमसालाजिनसांमोटहोतगजभारी । 
मुनिनीकह्योमहावलचूरणअतिशैयहबलकारी ॥ 
ठउभेळावांओरसोहागाभूंजिधायकेफूला । 
दोनोअजवाइनिअजमोदेबाउखुंभसमतोला ॥ 
बायविडंगमेनफ्रळीजेपाउपाउभरिसारी | 
गोहुँबनसेरदुइलेसबभिजेसूज्गजडारी ॥ 


TE pl देइसुखावे । 
क टिफिरिपटसाछानिधरावै ॥ 
रातिबकेपाछेपुनिदीजेतोलातीनिकरीको । 
बाढेक्षुधाबहुतबठकारीमोटहोतमदनीको ॥ 


अ० मसाला | 


ठेहरतारताबकीसँदुरुफदुइदुइतोलेडारौ। 
तोळेतीनिमिचेकारीठेकूटिछानिपटधारो | 


(399) ` करिकल्पलता l 


आधुपावचाउरकोआटामिटेनीरसोंबॉधे । 
गोलीबेरजंगळीकीसमएकएकगजसाचे ॥ 
रातिबकेपाछेगोठीकोदीजेपरमसुजाना । . 
यहिसेवनतेअतिशेहाथीथूलहोतबलवाना ॥ 


अ° मसाला । 
गंधकओंरासारताबकीसोहरतारेधारो । 
लेउछटॉकछटॉकदवाइयेदोनोंसमडारो ॥ 
हांगअतीसइसबँदतीनोंपाउपाउधरवाई ।. 
तीनिपायमोथीकाआटामिलेछनायदवाई ॥ 
गोलीतोलाएकभरेकीमदिरास्ानिबेधाई । 
नितप्रतिएककरीकोदेवैक्रतबइुतशुणभाइ ॥ 
अथ मसा लापबंतभंजनबटी । _ 

रंडाओमदारकीपातीकीकोपळदशसेरा । 
सीळसोहागाआधसेरलेभूजीहींगजुहीरा ॥ 
सोलेतीनिपाउपिसवावेओउरद्नकोआटा । 
सवासेरलेओरदवाइईकूटिछनावैपाटा il 
कोपळरंडाओमदारकीमिर्हीकाटिचुरवावै । 
जवगलिजायनिचोरिनीरतबमिलेद्वाकुटवाबै ॥ 
फिरिसबुएकसाथमदिरामेंमिलेकगोलीबे । 
तोरेचारिभरेकीयकयकरातिबपाछेसाघे ॥ 
आनाय | 
अतिवलहोयकरीयहसायेचाळचछेमतवाली ॥ 

अथ मसालावनउजारवटीचूरण । 


ढाइसेरछियाँयूहरकीसूबामेहाँकतरावै । 


SRR i ne EE LL SN 
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करिकल्पछता। (१७३) 


वायमिरंगइन्द्रजवलहसुनजीरास्याहमँगावै ॥ 
अधुअधुसेरसहितअजवाइनिसबेकुटायमिलाई। 
माउषमूतमडारिपकावेफिरिधरिघामसुखाई ॥ 
कूटिछानिपट्सोंसोइ्रणआधपाउनितदेई । 
पानीपीनेकेपाछेतोजलबिकारहरिलेई ॥ 

अथ मसालाएथ्वीफारबटी । 
पृथ्वीफारबटीयहदेखोहेअतिठायगुणवाली । 
कंजागूदीसाठिससुँदफळकोचिलालहसुनषाली। 
सीपीचूनाखीळसोहागाओरमेनफरलेहू । 
पाउपाउभरितोिगाइकोषीउसेरूभरिदेहू ॥ 
कूटिछानिसबद्वासुँजाबेचीमेपकेनिकारो । 
मदिरासानिकगोलीबाघेतीनिसेरणुडडारो ॥ 
ओंराओंराभरिप्रमाणकीसाँझहिनितयकदेवे | 
पृथ्वीफारबटीयहभाखीनामसहृरफळळेवे ॥ 
x मा UEA ती | आह ul E 
संदुरुफसुदाशंखमेनफ | 
दुइदुइतोछेगहोबराबरितोलिलेहुधरिकटिया ॥ 


स्याहमिचेलेआधुपाउसब॑मिलेकुटायछनावो । 


आधपाउउरदनकोआटामदिरासानिमिठावो ॥ . 
गोलीतीनितीनिमासकीबॉधिसुखेधरिरातो । | 
रातिबकेपाछेनितदीजोजोसुखगजअभिलाखो ॥ 
अथ मसालाबोखाचरण। : 


पाँचअधिकसोजरेकपासकेवृक्षकिसो दिलयावे । 


(१७२) ` करिकल्पछता । 


सोयकइसदिनतकदारूमेभिजेकमूँदिधरावे ॥ 
तीनितीनिनितचारिचारिफिरिपाँचपाँचतकदेवै | 
एकइसदिनतोतेजचटेबहुवेगबडावठठेने Y | 


सुस्तीमिटेभटकपनजावेदोरिचळेसुख 
दवाखवायगजहिनितफेरेसुनि STRE TERI ॥ 
Ao मसाला । 


आधपावगेहुँकोआटामाड़िकपिडबनावो । 
चेळाभरिगणुरुतेहिमीचमधरिकेभोकपकावो ॥ 
मंदआचदेपकवहुताकोजबखूबेपर्किजाई d 
पहररातिबीतेहाथीकोसोपनिदेइसवाई ॥ 
एकइसदिनयाकोजोदीजेतोअतिशयणणकारी । 


तीनोवोखाचरणकहावैएकेणणहेभारी ॥ 
अ० मसाला | 


पेसाभरिकोचिलापानीमेदुझदिनभिजेधरावै । 
तिसरेदिनताकोलेकैपुनिकतरिमिहीनकरावे ॥ 
फिरिपारामासेभरिढेकैतामहँदेइमिठाई । 
ख तबु 
जि मधरिकरिजुगु | 
गोठारातिबकेपीछेकरिनितप्रतिकरीखवावे ॥ 
तोगुणकरतिबहुतयहभारीबौखाचरणबटीहै । 
बायुसहशबकवेगचठनियहकरिबेमाँझपटीहे ॥ 
अ० मसालाबोखाहरणुबटी । 

ठेहरतारताबकीसंदुरुफगंधकओरासारू । 

- खुरसनियाँअजवायनिठीजे जिआकरकरहाडारू ॥ 





करिकल्पटता ! (१७३) 


छालिशरेतकनयरकीजरकीधाइकेफूठछतावरि । 
भूँजिसोहागालेइदवासबतोळमहोइँबराबरि ॥ 
गहेछटाकछटाकसबेयेकूटिकलेइछनाई । 
छामासेकीगोलीबाँधोमदिरामेसनवाई ॥ 
रातिबुदेइरोज्ुगोळीयहजोहाथीकोदीजे । 


बोखाहरणवटीयहजानोगुणजोनामसोलाजे ॥ 
अथ मसालाचरणपवनवटी । 


कोचिलामँजोलेइभेनफळगूगुरुभागसोहागा । 
भूँजोलेइछटाकछटाकेयेओषधिसमभागा ॥ 
छालिमदारकेजरकीलीजेपाउएकभरितोली 
कूटिछानिमदिरामेसानोकरुओंरासमगोली 
नितप्रतिएककरीकोदीजेरातिबदेइकपाछे । 


चरणपवनयहबटीकहावातिगुणयाकेअतिआछे ॥ 
Ao मसाला | 


बीजपवाँरककँदनिमिरुचे कतरिमहीने । 
संबेदवाअध दीने 
दुसरेदिनफिरिवामसुखेके कूटिकछानिधरावो । 


चूरणतोळाएकप्रमाणसोनितप्रतिकरीखवावो M 
अथ मसालासेद 


इवेतपियाजकेअकेमेंसेंदुरुफ दुइतोलेपिसवाई । 
चोटकरावेचारिपहरकाफिरिगोलीवँधवाई॥ 
रत्तीचारिचारिकीसोयकठेनितकरीखवावै । 
रातिबवादिवटीयहसँदुरुफसेदुरुफसमरँगळावे ॥ 
दोहा-निकसेजोबरसातमेंधराफोरिकेफूल 


(399) करिकल्परता । 

सोइखुंभीके फूलहैवेधरतीके फूल ॥ 

अ० मसालाहाजमेका । झूळनाछंद्‌ । 
खुंभीफूलससुँदफलकंजागूदीसीलसोहागा । 
हागसहितयेसवेओषधीलीजोसमकरिभागा ॥ 
खुबमहीनपीसिकिषीमभूँजोयकयकन्यारी । 
फोरिमिलायधरोमाटीकेवासनचिकनेसारी ॥ 
शातिबयापानीकेपीछेगजकोनितप्रतिदाजे । 
चेलाभरिबहुहोइहाजमाभूँखअधिकतरलीजे ॥ 
यहचूरणबद्हजमकबुजियातिबिगरोकोठाहोई । 
अग्निमंदरुजआदिपेटकेसबहारकसुनिगोई ॥ 

Ao मसाला | 

धाइकेफूलहीगगुगुरुओईसबंदसमजानो । 
सहितभेछावाँभूँजिजराओपाउपाउभरिआनो ॥ 
हालिमतीनिपाउमेथीलेओतनीडारोआनी । 
पाचसेरमदिरागुडदुइसेरसबकुटाइमिळवानी ॥ 
वासनएकबडामार्टाकोतेहिमाभरिसुंद्वाई । 
हाथीळीदिज हाबहुहवेते हिघ्रेगडवाई ॥ 
सातरोजतकतोपितहापरअठयेरोजकढावे । 
दुइतोलेफिरिलेहाथीकोनितप्रतितोलिखवावे ॥ 
ऑतेओरुकरेजाकोयहझोझसकलकररिसाप । 
कोठाओरुदुरुस्तीतनुकीपेटरोगसबबाधे ॥ 
यतनेकहदेमसाछायेसबबारहमासीजानो । 
जानिदेशकऋतुकारुदेइतोसबबिकारहरमानो ॥ 





करिकल्पलता । (१७७ ) 


तागृतिहोयसुरितमनहाथीअतितनुछविकोधारे | 
अतिउत्साहभरोमगर्मेपगधरिसुखदेतसवारे ॥ 
इति भ्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्ळुकदारप्रणसिहात्मजकेशवसिह 
नियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायांकारकरपलतायां उत्तरख 
ण्डे बारहमासीदेयमसालाकथनंनामचतुदेशोगुच्छः ॥१४॥ 


अथ Bete 
दोहा-मस्तीकेलक्षणसुनइनोनरगजकेहोय | 
जसबजानतिछोगहतदपिकहेसुनिगोय ॥ 
सो °-अतिउनमततप्रचंड्कहीनमानेनागजब | 
रीसोबरबण्डघरमेगरजेबलकरे । 
= रोलाळंद । थे 
* आँखीसुरुखजछकानकीजरतेबहेदुरगंधि । 
आवैपसीनावगलतेओओठपॉवप्रबंधि॥ 
मारेमहाउतक्रोधकेतबतीरकोइनजाउ । | 
होशियारीसाथजठभषकछुकदूरिदेवाउ॥ 
करोपस्तीशातिओषधियतनकरिकेभूरि । 
शांतह्वेधीरापरेबठरहेअँगसबपूरि ॥ 
युक्तिकरितबफीठवानसिखायलेदुइकाम । 
एकसेरशिकारखेलबुभोभिरनिसंग्राम. ॥ 
मस्तपनमंहोतनिरभयओरहतभयभीत। . 
मस्तयहिकेकाजकोइकोइकरतओषधिरीत ॥ 
. झस्तजेसोआपतेतैसोनओषधखाय । ! 
चलतयहमस्तीभयेइथिनीबहुतहितराय ॥ 
यहीतेओषधिखवायकमस्तर्काजिफीछ। . . 


(१७६) करिकल्पलता। 


होयअपनतितजछंदीशाँतकरुबिनढीछ ॥ 
दवाहाथीमस्तकरनेकी ॥ रोलाछद ! 
गॅंधकओंरासारअतीसथानकीभूसी | 
जरमदारकीछालिबरोबरिएकमपीसी ॥ 
केळाकोरसडारिपात्रमाटीकेभिजवै । 
हाथीषोडेळीदिगाड़ितेदिमोहरासुदवै ॥ 

- आठरोजकेवादिखोदिफिरिताहिनिकासी | 
तोलाचारिखवाउहोयमस्तीनितखासी ॥ 
so दवा l 

याआगीमेंआधसेरपरुभूजिभेलायें । 
कविलामूँजोडेद्पावअनमोदयतायें ॥ 
अजवाइनिसु रसानिवतनिईलिउमँगाई | 
` विछुआस्याहछटॉकएकसबपीसिछनाई ॥ 
हाथीकीपेशाबभिजेयकबरतनधारों | 
आठदिवसगजलीद्गाडिफिरिताहिनिकारो ॥ 
तोलाएकखुराकसुखेपुनिपीसिकदेहू | 
हरदिनरातिवबादिमस्तहाथीतवलेह ॥ 

. «अ० चौपाई । 
संदुरमासेसातमँगाई । दूधमदारकवतनेलाई ॥ 
फिरिएकेमादुवोमिलावहु।तापराफिरियहरीतिकरावड ॥ 
गंतीकेलेसातमेनफर । चीरिभरोबहुसँदुरुफसमकर ॥ 
उरद्नकोफिरिआटासाधी । सातोफछकेगोळाबाँधी ॥ 
अलगअलंगसोआगिपकावों । भस्मनहोइतथानिकरावो 
यकयकसातरोजतकदेवै | सूय्येउद्यकेपाहिलेसेवे ॥ 


करिकल्पलता। (१७७) 


जोहाथीकोयाहिसवावे । ताकीछाँहनगजपरआवै ॥ | 
तेहिनर सारा । तासाछ ii 
मस्तहोयनेगोलीखाई | che i I 


| अन्यच्च । ` 
जेहिकेपुत्रभयोनहिंहोई । होवेरजस्वलातियसोई ॥ 
तुबतेहिरुधिरभिजावेकपरा । आगीफूँकिधरैसोसगरा ॥ 
तोनराखकुछुद्वामिलाई। दियेनागतुरतेमस्ताई ॥ 


C CY E- E । . pur 
कनयरश्चेतकिपातीलावे । तिनपरसेंदुरुफपिसिचुपरावे 
तेकरिचारिचारियकसूत । डोरासेबाँधोपजबूत्‌ ॥ 

रसोंकाफिरितेल्मेंगाई । तेहिमातेसब॒लेडजराई ॥ 
वतनोइतेलकूतिधरवाई । See nb ॥ 
जरिकेभस्महोननहिपावे । कोइळासीसबपीसिधरावै ॥ 
मासेतीनिखुराकबनाई । .थोड़ेगुड़मेंतोनुसनाई ॥ ` 
साँझसुवहगजकोनितदीने । मर्तहोयनहिदेरगहीजे ॥ 


अन्यञ्च । . ८ 
दुइचिरियामुजयढढेआवै । तिनकापिजरामेबेठावे ॥ 
फिरिहरतारतावकीठेउ । मासेचारिपीसितेहिदेउ ॥ 
सोगोहआटामिलवावह । तेहिकीगोलीसानिबनावहु ॥ 

तहिभुजयढकादेउचुनाई । दुइघटिकामेतेमरिजाई ॥ 
जोनामरेहठालुकरावों । कारेतिलकोतेलुमेगावों ॥ 
एकसेरसोआगिधराई । चिडियातेदिमातोनजराई ॥ 
: घोटोफिरिंगेदवापिसावो । कहीजुभागेसोमिठवावो ॥ 





(१७८) ` करिकल्पलता। 
हीराहाँगसोहाग्रतेठिया। छीजोअजवायनिखुरसनियाँ॥ 
इसबंदअसगँधनागोरी । गंधकओरासारकहोरी ॥ 
नरकचूरआतीससमुद्फळोक्कविळाओरुकमीळायकपर 
आकरकरहायेसमडारो | एकछटॉकछटॉकसँभारो ॥ 
विछुआकारोओसेंदुरफलंय। अदेअदेछटॉकउभयकय 
यसबद्वाकप्रछनकीजे | वहेतेलमामिलेधरीजे ॥ ` 
फिरिशुड़एकपाउमासाने । गोलीजंगठबेरप्रमाने lU 
बॉधिवरोबरिनितयकदेहू .। तोगनकीमस्तीबदुलेहू ॥ 

s E अन्यच्। >... 
एक्सेरलेफूलचैंबेली | सेरेभरिराईतहँमेली ॥ 
एकछटाँकसाँपकीकेचुछि । तीनिसेरगुडसानिधरोङुलि 
फिरियकबासनमाभरवाई । . मदिरापाँचसेरडरवाइ ॥ 
. मोहरासमूँदिनमीनमगाडो ! आठरोजकेबादिनिकारो ॥ 
दुइदुइतोळेरोजखवावो । तोमस्तीगनकेबहुलाबो ॥ 


अथ बनाईमर्तीकीदवा | 
रसउतखयरसुपेदलेआवै | दुइदुइतोळेतोनमिलाबे ॥ 
तोलेचारिभाॉगपिसवाई । दहीमिठेरातिबसँगखाई ॥ 
यतनीएकखुराकखवावे । वहमस्तीकोतुरतहटावे ॥ 


| .. -अन्यञ्च। ve 

जीराशेतकतीरालीजे .। ओहरतारसहितसमकीजे ॥ 
तीनउअघुअधुपावमँगाई । टकाएकफटकरीभुलाई .॥. 
एकटकाभरिभाँगपिसावे । आधसेरफिरिदूधमिठावे ॥ 
ऐसेहिकेजोरोनसवावाहि । मस्तीरहिततुरतगजपावाहि॥ 








करिकल्पकता। (१७९): 


MR... 
छीलाथोथामासेचारी । गांयकोषिउतोळाभरिडारी॥ 
तेहिमाळीळाथोथाभूजे । मासेचारिभाँगतहपने ॥ - 
सोपुनिगहूँआटाभेरो | एकखुराकतोननितदेरी ॥ | 


अन्यञ्च d 

केथाओअँबिलीकीपाती । यहूदियेमस्तीहटिजाती॥ 

अन्यच्च i 
झक्करनीकीओनोसादर । येदोनोपेसापेसाभर ॥ 
पीसिमिछेजोनागखवावै । मर्तीहटीतऊनरपावै ॥ 

SI l . ` 

'पियावाँसपातीकुचिलाई । औरफटकरीलेउभुँजाई ॥ 
यदोनोपेसापेसाभरि । यहओषधिनिश्चयमस्तीहरि।। 

 अन्यञ्च। 
सॉफकासनीधनियाँछावे । येयक्यकछटॉकतोलावे ॥ 
रसउतढुधियाखीलफटकरी। अद्वेअडेछटाकसबकरी॥ 
येसबपीसिदहीमासाने । देयरोजमस्तीनहिआने ॥, 


अन्यञ्च । ` 
` याकिवठफटकर्राभुंजाई | पेसाभरिदिनसातदेवाई ॥ 
0-1. 
| हेकीशांतिसुनोमु 
à नोज सोतसा । 
| जोरउपद्रवकरीवददूजीदवाबताइ ॥ 
अथ असिलीमस्तीशातहीनिकीदवा | य rn 








(१८०) करिकल्पलता। 


dere aide । तोठेचारिचारिभरिमेछे ॥ 
दवाभरीसोआँतसुखावो । घामेमेंधरिफेरिधरावो ॥ 
तेहिमातेदुइआँगुरतोरी । करितरकीबखवावोजोरी ॥ 
सोजोतीनिरोजगजसांवे । वरषरोजमस्तीनहिआवे ॥ 
'हेयहदवाबदुतअजमाई । मर्तीशमनसर्वेथागाई ॥ 
 दोहा-मस्तीकरहरयोगयेवरने श्रीमुनिनाथ । 
अबमदकारकयोगतुमसुनहुविधानकेसाथ ॥ 
इति श्रीतियरित्रामाधिपतिताल्छुकदारप्रणसिंहात्मजकेशवार्स 
हनियुक्तदीक्षितमंगलाचरणविरचितायाँ करिकल्पलतायां 
उत्तरसण्डेमस्तीकरणकथनंनामपंचद्शोगुच्छः ॥ १५॥ 


अथ ग्रंथांतरमतेन मदकरणस्‌ । 
दोहा-अवहाथीकुभनविषेवहतजोनमदनीर । 
सोउबाळबळकोगनोआवतिपुष्टशरीर ॥ 
ताकेबहिबेसेमुद्तिद्वेहाथीअतिकुछ । 
जीतेअरिसेनासकठबलसोभिरिकरियुद्ध ॥ 
सो ०-सोहेमंगलरूंपविजयहेतुसबनृपनकी । 
. ताहिबढाबैधपतासोंकरियहुओषधी ॥ 
a मल AM | 
सबपीसिटकाभरिनितप्रतिदियेक्रोधमद्होत्‌॥ 
येसबचुरेदेइमाठामंतञसोइगुणपावै । 
उत्तमदवाकहीसुनिनायकहितकरियाहिखवांवे! 
देइप्रभातसमयमदबाढेएकछटाँकप्रमान्‌ ॥ 
सेमरमुसराउदेचूतुओअसगैँधकरिअनुमानू । 





` करिकल्पलता। (१८१) 
अन्यच्च । 


पावपावभरिडारिटूधमाचुरेकहा्थीदीजे । 
तोमद्बढेंबिशदेबलुहोवेओरदवासुनिलीजे ॥ 


लेउअकोहरकीजरतुलसीगुचेवेळकीमूरे । 
केलाकोगरपीसिबरोबरिद्धपकाइकमेले ॥ 
यहमदकोबिरुतारकरतबहुपिंडजुदेइकरीको । 
यातुळसीसहदेईअकउडमहरेठीस हिजनको ॥ 
पिंडगुचेळटजीरासहसमपीसिबनाइकदीजे । 
तोअतिवेगहिमदविस्तारिततोननागकेलीजे ॥ 


अन्यच्च । 
कोकाअसगधयुचंअकोइरसूलओरइन्द्रायनि । 
महुरेठीसमपीसिदवायहमदबिस्तारकरायनि ॥ 
अथ मद्बहबेकीदवा । 
ओंराहरंबहेरामिरचनकोकारिकाढ़ादीजे । 
बॅधोहोइमदतोलुबहेफिरिदेरननेकइुलीजे ॥ 


यागाईकोसूतद्घघ्रतदेतबहेमदवेगी । 
याविडंगसवलोनउदेकोचूनसानिकेलेगी ॥ 
ओजारीहेबदेतुरतजबएसीविधिकरिका द ॥ 


अथ मद्छुगंवितकरनेकोदवा | 


केलाकेफळसूळसहतयुतपिडियाकरिजोदेे । 


(१८९) करिकहपछता । 
तोसुगंधफलओबकेमाफिकआवतिमदमालेवै ॥ 
| | 


अन्यत्च 
देउनामरुआओतुळसीकीसूळपरिमलीपत्ता | 
ओकचनारमोचरसकीजरगंपकरेमदमत्ता ॥ 

८ अन्यच्च । बे 
याकचनारओरचंदनखसअगरतमालणुळाबे । 
ओकेतकीकचूरचँबेळीसेइगंधम दावे ॥ 
अथ रंगदारमदकरनेकीविधि । लाळरंगकीदवा । 
फूलबकेनाढखद्बद्ळपीसिकसइतमिलाई ॥ 
दियेहोतमूँगासमलालोमदगजकेसुसोहाई ॥ 

पातरगमद्करणस d 
हरदीदोनोंपीसिकमिळवोसहतदेउगजकेहाँ । 
तोमदपीतहोतहरतारीनिश्चेकरुमनमेहाँ ॥ 

नीलरंगम इकरणस्‌ d 
चीतोत्रिफलाओबननीलहिसहततमिळेजोदेवै । 
तोकारोमदहोतिनागकेतुरतनीलसमलेवै ॥ 

: अथ मदबंदकरनेकीदवा । 
जोमदबहुतबहेतोनीकोहेनाहीयहजानो । 
तेहिकीओषधिकरिकेरोकोनहिनिबेलतामानो ॥ 
ठेउमोचरसओरअकोहरछालिवेळकीगूदी 1 
खेरहूषियाओफलसाकीछालिछाळित्योंगोंदी ॥ 
डारिकतीराओबबूरकोगादुंपिडकरिदेहू । 
तोमदकेप्रवाहजारीकोबंदतुरतकरिलेहू ॥ — 





करिकल्पठता । (3⁄2) ` 


अन्यञ्च ` 
ऑबअकोड़ाओकदंबकेनसुनीपत्रकुटाई टाई | 
गजपेशाबभिजेधरिराखोएकरातिमुँदवाई ॥ 
सोप्रभातमातँगकोदीनेमदप्रवाहवहबाघे । 
यापुनिसूतकीचकोसँघेतीमदवेगिहिसाधे ॥ 


अन्यञ्च। ` 


कूठबाँटिकेकलककरेफिरिभेसनितूसानी । 
सोकपोळकरळुंभपीठिमेंलेपतमदकीहानी ॥ 
| 


मूलओरफलपत्रसुपारीकेसवकुचिलिपरावे । 
सोहाथीकेमूत्रचुरेकेकाढाकरि्बप्यावै ॥ 
तबसबमदप्रमाहकोरोकेसुखेदेइछिनमाही । 


. याकेवलमूतेदीन्देतेमदआवतिफिरिनाही ॥ 
अथ संग्रामसंगजक्नुद्धकरनेकीदवा । 


कूठइलाचीबडीसहतमेंतुलूसीपीपरिमे ली । 
लेपेलिगकपोलनमेरिसभूरिलरेअरिठेली ॥ 


याकेथानरसमुदफेनओसेंधोवेलकिमूले । 
ठेपेछिगबदैम्यादारिसभरिदळदेखिक फूछे ॥ 


याबि्ठीसियारकीबिष्ठाहींगमिछायकलेपे । 
तोअतिकुद्धनागअरिदङकोमदिपगनशिरष । 


| 


(१८४) करिकल्पछता ! 
गाईकोषिउमेलिडिंगमेछेपतरिससबजाई ॥ 


न्यञ्च । 
यानेवूमधुचंदनठेपेक्रोधशांतिकरिदेई । 
याखालीनेतूनवीनकेळेपतारेसहारछई ॥ 
अथ चंचलगजकेस्थिरकरनेकी दवा ॥ 
हरिताळवचजेहिनागङुंभनमेंमलेकरियु क्ति । 
सोरहेठाडोठोरहीनहिकरतिउत्सवडक्ते ॥ 
अन्यच्च |! 
याछछूँ दरिओरलहसुनरसधतुरोपीसि t 
सूंडिळेपकराउहाथीरहतिथिरहेखीसिं ॥ 
हाथीस्रोवाइदेनेकीदवा। 
गुंजाश्वेतडारपुष्याकेमळावेहाथसवाऊ । 
सोअरिगजशिरहनतनींदवशभयोतुरतहीपाऊ ॥ 
याजरञ्यामकरेलियाकीठेतेसेइमारोहाथी । 
सोषैतुरतनी दवशरणमेंभंकुशहनेप्रमाथी ॥ 
अथ संग्रामतेशचुहाथीकोभगाना | 
सिहरमासकीचरवीछेकेनिजगजदेहरूपावे । 
ताकीगंषिलगतरणभतेअरिगजखोजनपावे ॥ 
र दवा । . 
याबिषीसियारओवाघकमाससुखायजराई | 
जोनधूपकीगंधिसुँघिअरिनागनरणभूआई ॥ 
Mire अन्यञ्च । 
यातासाठिपियाजुओरूअसगेधकुटवायछनावो ! 


करिकल्पलता। (१८५) 
मिठेछछँदारमासढेपसोअरिगजयूथभगावो ॥ 


अन्यच्च । 
श्वेतकरेलियामूलबाररविहस्तनछत्रमलाई ! 
राखेहाथमजवतकहाथीतादिगओरुनआई ॥ 
अथ हाथीसिरीकरनेकीदवा । 

` लेधतूरकेबीजओरसेरसोंपिसवावे । 
गद्हाकीपेशाबमिठेगुटिकाबँधवावै ॥ 
चारिचारिसोटकप्रमाणमहोइनज्यादा । 
तेरातिबसँगद्यिहोतअतिदोउनमादा ॥ 
मारैसबनिजलोगतडपिमुइँमागिरिजाही । 
जोज्यादाहोइजायमरेकुछताज्जुबनाही ॥ 

अथ यहिगोलीकिविषका या सिरीक्षांतकरनेकीदवा l 
तबतेहिकीपुनिशांतिहेतुयेक्रोदवाई । 
सबविषओउनमादशाततुरतेहेजाई ॥ 
कमलमूल्ओपत्र्ेतचंदनमहुरेठी | 
केलानरकेकवलदेतिअतिशांतिसहेठी ॥ 

अथ दूरिसेशव॒गजमगानेकीतदवीर । | 
जोपावैनहिजानहाउगजकेढिगमाही । 

_ तोयहृयुणुतिकराउदूरितेसिद्विजुचाही ॥ 
अपनेमूतमिलाउमूतगजबाजिकोलाई । 
गूगुरुसाखूफूलसइतमदिरामँगवाई |! 
केझारिअणेनफूरलाखससणुडघृतमेले। 

दारूबहतमिलायपकेगाठीकरिकेरे ॥ 


(१८६) करिकल्पलता। 


` जंबूफलकेतुर्ल्यापडबनवायधरावे । 
तबरुखवायुनिहारिधृपकीविधिकरवावै ॥ 
गोबरकेरीआगिधरेयकसेरवामाही i 
_ तापरगोलीडारिध्ऑनिकसेतबताहीं ॥ 
एसेरुखपरधरोहुवाबशपरगजलागे। | 
सोनिजपतिहिसँहारिबेगिरणतेवनभागे ॥ 
अथ वहीहाथीकेपकारिबेकी युक्ति । 
तौहाथीवहुलियोचहोयहजुगुतिकरावो । 
अपनेबझकरिताहिदूँढिजंगलबधवावो ॥ 
कॅजीफलअज्जुनत्वचकूटिकघोडेसूताभेजावे | 
तीनिरातिधरितोनळेपयकहथिनीकेकरवावे ॥ 
- तेहिकीगंषिपाइहाथीपरतुरतामेत्रतामानी । 
आवैतीररहेसँगहीसँगतबबाँधेहढआनी ॥ 
91 थ्‌ परगजअधाकर नकाबाध | 
करियासॉपएकलेकाटिकवासनमूँदितवावो । 
ङगेनहवामहीनाभरिधरिफिरितेहिकानिकसावो ॥ 
तेहिमागोबरुओषिउभेंसिकसेहुडछारमिलाई । 
ओनारीऋतुकालरुधिरमेभीजोवसनफुकाइ ॥ 
सोसबुमिलेधूपधरिआगीपरगजरुखसुलगावे । 
ठगतइआंकेअंधहोइगजतुरतनतेकछुभावे ॥ 
अथ धूपक्तअंधतादूरिकरबेकीबिधि। 
बेठछालित्रा्मीबोकरीकेद्रधमपीसिठगाउ । 
यहिअंजनसोंधूपअंधतातुरतेसकल्हटाउ ॥ 


करिकहपलता। (१८७) 


अथ हाथीबशीकरणकीविधि । 
सेरसोओगाइकोषिउठेकेचुडिसापमयनफछ । 
सबवसमकरिजोधूपदेवावेतोवशहोतकरीखल ॥ 
दोहा-हाथाजोर्रतीनिदिनिभिजेमूतनिजराखि । 
देइसबेरेनागकोवशहोवैदुनिभाखि ॥ ` 
मेझुकाकारोसापविउसहतपीसिजळषोरि। 
छीटादेतेहोतबशहाथीतुरतनिहोरि॥ `. 
| रोलाछद्‌। ` 
` मंगलयायतवारकिरातिकररदापिसाई। 
_ ढेठपाउकँदवारलोहारकनीरसनाई॥ 

. ताकीटिकियातीनिबाँधिबनउपलजराई । 
तेहिआगीमापकेठेउकरियुगुतिबनाई ॥ 
अपनीछाहींपरेनजबतकपकेबचाओ । 
फिरिनिकारिसेरवाययुक्तिसोयहविधिलाओ ॥ 
दहिनिवॉयेंउपरलिंगानिजवॉधोतीनो । 
ताप्रकसिछंगोटखूबमजबूतहिळीनो ॥ 
लारा E | 
पुनिपुनिदेइपुकारिन duod वनलागे ॥ 
चाराढघुलघुदेइरातियहिभाँतिबिताई । 
फिरिवगलनकीछोरिदीउटिकियाठेआई ॥ 
चोथेपहरखवायकरीकोभोरसबेरे । 
CPP चे जाइबेटिवशहेयहहर ॥ 





(१८८) करिकल्पलता । 


तिसरीटिकियाभूलिकहँताकहँयदिदेवै ॥ 
तोवहदुइमनहोइआपनोयहटढमानै । š 
वशीकरणयहकह्योअ॒भवतियाकईजाने ॥ 
दोहा-येयुगुतीयतवारऔपुष्यजोनदिनहोय । 
यामंगठकेवारमेंग्रहणपरातिकरुसोय ॥ 
अथ प्रेतादिवाधादूरिकरनेकीशांति ॥ रोलाछंद । 
पीडाजोप्रेतादिजनितओमिटेनव्याषिद्वासों ! 
तोफिरिश[ंतिकरेहोमारिकपूरजेसुरविधियासो ॥ 
अ्रथमदेवभूदेवपूजिगोकपिलादानकराव्‌ । 
तबमाढाहाथीदाँतनमेत्रतकरिकेबैधवावै ॥ 
फिरिसूयादिकग्रहशिवदुगालछिमीहरिपुजवावे । ` 
जिनकीङ्कपातेरक्षाहोवैव्याषिसकलहरिजावै ॥ 
मंत्रनसोनहवायचारिवटभूतनबलीदेवाई । 
फिरिमंत्रनअभिमंत्रितकरिकेवचसेरसोँधवाइ ॥ 
परजिमंत्रसोभोजनदीजेसवअँगभर्मलगावो | 
तेग्रेतादिजनितसबपीडाहरिगजरक्षितपावो ॥ 
अथ भेतादिवाधादूरिकरनेकायंचतथामंच । 
याबाँधेयहयत्रबनाइकविधिसनळाइकताके | 
रविमंगछकेदिवसशुद्धगोरोचनखोजिमँगाके ॥ 
अष्टगंधपिलवायशुद्धहेशुचिथलबेठहिजाई । 
भोजपत्रपरछिसेचंषेलीडारकिकलमबनाई ॥ 
सोरहकोठाकरेधेरेपु निक्रमतेयेसबअंका । 


करिकल्पलता। (१८९) 


प्रथमवयाडिसपुनिपचासदुइसातधरेनिरशंका ॥ 
छाओतीनिधरोसेतालिसपुनिपेतालिसदेऊ । 
फिरिवश्नासओरुतेंतालिसआठएकधरिलेक ॥ ` 
तेसेचारिपॉंचचोवाठिसओअत्तोलिसदीजे । 
होययंत्रएकोत्तरशतयहसबछोरनगनिलीने ॥ 
फिरियाहिकालपेटिरेशमसोतॉबेयंत्रभराई । 
c यंत्रहाथीको। | पूजिधूपसाँधूपितकेकेगजके 
४२ (५० | २ | ७ | RIR । ओरमंत्रयहपढि 
€ | ३ [४७ | ४५ कैझारोयकइस २१ वेरकरी 
४९ | ४३ | ८ | १ | को ॥योसबव्याधिनिवारेगज 
३ | ५ | ४४ | ४८ | कीहोतितुरतहीनीको ॥ . 
मंत्रयथा | 
अँअंजनीनन्दनायभूतप्रेतषिनाशनायमहाबीरायन 
मःस्वाहा । मंत्रजोरयहियंत्रेबांथेबंदरतीरपळावें ॥ qia 
तादिजनितबाधाकोट्ढेखोजनपावै । 
अथ अंछुशा दिहाथीकेकामकेहरपकचीजोकेनाम। 
दोहा-अबथोरेयहिकालकेबोलचारव्योहार । . 
सुनोकरेगजकाजसबजिनसोससुझिउदार ll 
— रोलाछंद । यी 
जोनऑकुर हाउतह 
ताहितेगजबागबोठेजोइनेगजमाथ ॥ 
एकसुतरीकीरसीबहुठरनकीकरवाय । 






(१९०) करिकल्पलता । 


बाँधिधींचसवारह्वेतेहिमाधरेनिजपाँय ॥ 
कंहेंताकोयहकलावाहेळखोसबकोय । 
पॉइसेंजंजीरबंधितोनबेडीहीय ॥ 
ओकलाईकरहेंगठिबंधनतेहीकीनाउ । 
आँखिदोनोबीचहड्डीपेतवानबताउ ॥ 
कहतहेमस्तीकशिरभंडीसोतरकोओंठ । 
शुँडितरऊपरभशँडाकहततेहियोमोट ॥ 
` औरकल्लादॉतनरगजकोजहॉांतेहोय । 
कहतताहीकोसोहालीफिरिदतीलासोय ॥ 
 जोनबाहेरदंतनिकसैतोनमकुनानाजु । 
जौनहथिनीदाँतयुतसोहेदैतूढीमानु ॥ 
ओरजोबिनदाँतकीते हिसेदलीकहेलोग । 
शिरउठायेचळेऊदीमोहरागजसोग ॥ 
ओरअबबोलीसुनेहँथिवालबोलतजोन । 
. करतजिनसोंकाजगजसबससुझिसुनियेतीन ॥ 
_ भेळमेलकहेजबेतबचलेसीधाफील | 
अगदकहिआगेबढावतितनिकुगजकोठेछ ॥ 
— चहेजबफेरोकरेचेचेफिरेततकाछ | 
कहेपद्लाबैठबैठेपाछिठेपगढाल ॥ 
सीधचारोपाइँबेठारनकहेंसमबेठ। | 
झुककहेदोपेरअगिलेसोझुकावतिसेठ ॥ | 


करिकल्पलता। (१९३) 
ओकुबेलाकहैसोपगदेतएकउठाय | 


तासुपरहँथिवाङधरिपगशीशपरचद्जिय । ' 
नो r. | 
ताकहभदभद्उठावेसू q N 
कहेतीराकरवटेतबसोयजायमतंग | 
कृहेजबतनपेरतबफेलायगोडउतंग ॥ 
औरभिरठगकहतमारेतोरिडारैडार । | 
याळडतपरफीळदुसरेसेभिरेरिसधार ॥ 
जोकहेछुटतोसबेयेछाँडिदेततकाल ! 
ओरपानीपियनकोकदेंवलेछपव दिकाळ ॥ 
दळेक हिबेसेसोरोटीखातचाराधीर। | 
कदैजोधरउठातोभुइँवरुतुगहतसोवीर ॥ 
.देतनिजहैँथिवालकोफिरिकहैजोधरमीळ । 
प्रीबस्तुउठायलेसोचळतकरतनढीळ ॥ 
जोङुदाओचहेगजदुइपेरतेहेथिवाळ । 
` 'तोअड़ीपुनिअडीकहेसोकामलेततकाल। 
हेचछनयहिकालइनकोबोलचालमहान । 
जानितेसबकामलेवेहोयजोबुधिवान ॥ 
यहिविधिजोचुनिनाथदयाकरियोगसुखदबहुगाये । 
तेहममतिअनुकूलग्रंथयाहिषरिसबकोसमुझाये ॥ 
एऐससबबिधानकरिदीणेगनकुलकोसुलभारी। 0 
तृपधनधामविजयकेकारणयहअतिरयशुभकारी। _ 





(१९२) . करिकल्पटता | 
| | विजय छंद । 

_ यहिदेखिपालिगजराजहोतनरराजविविधफलपावै । 
CE ठवातयासत्यग्रथयहिदेखतटद्पतिआवै ॥ 
अबबदिगिरागौरीगणेशगिरिजिशगुरूगुनवानान । 

` परिपूर्णकरोकरिहेंजोशेषछमिपूर्णदोखिशिरनावनि ॥ 
दोहा-पण्डितमाण्डतमण्डर्लाद्योतकद्य॒तिमात्तेण्ड 
` चक्रपाणिदीक्षितभयेविद्याउदधिअखण्ड ॥ 
तासुअनुजछबिनाथकसगमलालसुपुत्र । 
- तिनकेदेवीदत्तसुतचतामणिततपुत्र ॥ 
| तिनकेबंशीधरतनयबुधसाहित्यनिधान । 


तासुतनयमेंमंगलाचरणअल्पमतिजान ॥ 
अथ सम्वत्सरम्‌ । दोहा | 


. सम्वत्केधोसोमिळेवीतेविक्रमराज । 

_ दिकदिकशकमंग्रंथयदृपूरणकीन्होआज॥ | 
्रावणशुङ्कापंचमोणुरुदिनहरुतनछत्र । 
प्रातसमयमंगछकरीशिवासुमिरिस्ेत्र॥ 

इति श्रीतियरिग्रामाधिपतिताल्लुकदारपूरणासहात्मजकेशवासँइनियुक्त 

दीक्षितमंगलाचरणबिरचितायांकरिकल्पळतायां उत्तरखण्डेमदं | 

| करणादेचितभयोगकथननामधीडशो गुच्छ ॥१६॥ | 

| . समातप्तोषयंग्रन्थः 7 À 
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